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मानव-प्यार अथवा परोपकार की YA भावना जब साकार 
-होना चाहती है तो वह किसी महान विभूति के खूप में प्रकट हो 
जाती है । उस विभूति को हवी सन्त, सद्गुरु अथवा अवतारी पुरुष 
का नाम दिया जाता है। परन्तु विडम्बना यह है कि अक्सर 
-हम उस विभूति को मात्र शरीर तक सीमित समझ बैठते हैं; 
फलस्वरूप हमें उसकी विशालता मोर महानता का आभास नहीं 
हो पाता | 
वास्तव में वह महात्मा शरीर नहीं बल्कि सद्गुणों का भण्डार 
"होता है । उसका अवतरण ही देवी गुणों के विकास और मानव- 
मात्र के उत्थान के लिए होता है। वास्तव में सन्त या सद्गुरु 
नाम ही है एक व्यावहारिक आदर्श का, सजीव मानव-प्रोम का, 
सामाजिक-नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का । सदगुरु सद्गुणों का 
मात्र उपदेशक नहीं, बल्कि उनका स्रोत भी होता है। वह आदर्श 
जीवन की ज्ञात कहता ही नहीं, बल्कि स्वयं जीकर दिखाता है। 
वह अपने जीवनदायी उपदेशों और व्यावहारिक उपदेशों से सहज 
गुणों-अवगुणों का विश्लेषण करता जाता है। उसका अनुकरण 
करने वाला, यदि चाहे तो गुणों को अपनाकर अपने जीवन को 
mad बना सकता है | 
वस्तुतः सद्गुरु एक दर्पण की भांति है। जिस प्रकार दपण 
“कभी किसी को कुछ नहीं कहता, छेकिन उसके सामने जो भी आता 
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है, बह अपने चेहरे के दाग स्पष्ट देख सकता है। उन दागों कोः 


साफ करना यान करना उस व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर 


है । दर्पण का इसमें कोई दखल नहीं । 
जिनके चेहरे दागदार अथवा विकृत होते हैं, वे अक्सर दर्पण 
के सामने आने से घबराते हैं क्योंकि अपने ae रूप से उन्हें स्वयं 


डर लगता हे । कई बार तो वे क्रोध में आकर दर्पण को भी तोड़ना 
चाहते हैं। दर्पण का इसमें भला क्या दोष । दर्पण तो अपनी ओर 
से कुछ नहीं करता । वह तो बस हमें हमारे चेहरे की वास्तविकता 
से अवगत करा देता है। अपने दागों के कारण दर्पण से उलझने 


का क्या लाभ ? अपने भद्देपन को देखकर हम दर्पण पर क्रोध करें 


तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं । लाभ तभी है, यदि हम उन 
भद्दे दागों को मिटाने का प्रयास करें। इसी प्रकार सद्गुरु-दपंणः 
की सहायता से भक्‍त (गुरसिख) अपने जीवन की मलीनता से 
छुटकारा पा लेते हैं जबकि निन्दक.'दपंण' का विरोध करने में ही 

समय गंवा बेठते हैं । 
इन्सानी जीवन की सफलता सद्गुरु-दर्पण में से स्वयं कोः 
uifg अपने जीवन पर लगे धब्बों को छुड़ाने में है । इसके 
oo लिए आवश्यकता है, इस “दर्पण” के सम्मुख स्वयं को उपस्थित करने 
` की। , सदगुर देव- हरदेव जी के गुरमत सम्बन्धो विचारों के इस 


Pe 


वर्षण. में Gea सभी अपने आपको देख सकते हैं, जांच सकते हैं, 
अपने. जीवन:को 'गुरमत की कसौटी पर आंक सकते हैं। यदि हम 
इस दर्पेण के सामने अपने आपको पुरी ईमानदारी के साथ पेश करे 
तो हमें अपने जीवन की खामियां, रंग-बदरंग दाग स्वयं दिखाई दे 
जाएंगे । उन धब्बों को छुड़ाकर हम सहज ही पाक-साफ जीवनः 
जी सकेंगे । 
गुरुदेव हरदेव जी के विचारों रूपी इस “दर्पण” को हमारे 
समक्ष छाने की सेवा “सन्त निरंकारी” (हिन्दी) के कुशल सम्पादकः 


Wa 
i 


‘ 
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ot भूपेन्द्र बेकल” ने की है। उन्होंने इस पुस्तक में गुरुदेव द्वारा 
गत लगभग चार वर्षो में विभिन्न स्थानों पर व्यक्त किए गए 
“विचारों में से गुरमत सम्बन्धी कुछ अंशों को संग्रहीत किया है, उन्हें 
आवश्यक क्रम देने का प्रयास भी किया गया हे । ये अंश वस्तुतः 
हम भक्तों के लिए दिशा-निर्देश हैं, भक्तों से आपेक्षित जीवन की 
व्यावहारिक योजना हैं, स्वयं अपना मूल्यांकन करने के लिए माप- 
“दण्ड हूँ, एक ऐसा “दर्पण” हैं जिसमें से हम अपनी मलीनता, अपने 
जीवन के दाग-धब्बों को स्वयं देख सकते हैं । ; 

दातार करे, यह पुस्तक हर व्यक्ति के लिए अपने वास्तविक 
स्वरूप को देखने में सहायक सिद्ध हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने 
जीवन पर लगी कामनाओं-लालसाओं ओर वासनाओं की मैल को 
St करके पाक-साफ, संतुलित एवं मर्यादित जीवन जी सके । 


प्रकाशन विभाग, “निमंछ' जोशी 
सन्तनिरंकारी मण्डल, s (मुख्य सम्पादक) 
दिल्ली, ।5-0-84. ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कग 


शः l Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 7 


` 34 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दपेण 


| 


(ज्ञान एक जानकारी है, जिसके उजाले में ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म और माया 
को, सत्य और झूठ को साफ-साफ देख सकता है। यह ज्ञान. बहुत 
महान है, लेकिन इसका लाभ तभो है जब हम इस जानकारी को 
जीवन में अपनाए, मिथ्या माया को छोड़कर सत्य ब्रह्म के साथ 
जुड़ें । ज्ञान के बावजूद अगर कोई माया में ही लिप्त रहता है, 
झूठ का सहारा लेता है तो उसे भी अवश्य नुकसान उठाना पड़ेगा । 
इसमें ज्ञान का कोई दोष नहीं | अगर रोशनी होते हुए भी कोई 
आँखें वन्द कर ळे तो उसे ठोकरें तो लगेगी ही | अगर हमें ठोकरों 
से बचना है तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, ज्ञान के प्रकाश 
में सब कुछ देखते हुए अपना रास्ता निश्‍चित करना होगा । रास्ते . 
की रुकावटों को देखकर 'उनसे बचकर निकलना होगा, तभी हम 

आगे बढ़ पायेंगे और इस ज्ञान का, भक्ति का आनन्द छे पाएंगे। | 

ए जिस प्रकार मन लुभाने वाली महक से पता चलता है कि पास कोई 
बाग है जिसमें खुश्बुदार फूल खिले हुए हैं, रोशनी फैलने से पता 
चलता है कि सूरज चढ़ आया है, इसी प्रकार भक्तों के व्याव- 
हारिक जीवन से, उनकी नम्रता, प्यार, सत्कार, मिलवतन, एकता 
जैसे गुणों के द्वारा लोगों को अहसास होता है कि ये ब्रह्मज्ञानी 
भक्त हैं, महापुरुष हैं, गुरसिख हैं । यदि किसी में ये गुण न दिखाई 
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दें तो उसकी वेशभूषा--उसके छाल, नीले, भगवे, सफेद कपड़ों को 
देखकर ही उसे भक्‍त या सन्त नहीं माना जा सकता । वास्तव में 
भवत का कमं, उसका किरदार ही उसके भक्‍त या सन्त होने की 
एकमात्र fart है । 

ए गुरमुख किसको कहा जाता है ? किसे गुरमुख कहा जा सकता है? 
असल में ये दो साधारण से शब्द हैं, एक गुरु तथा दुसरा मुख । 
जिसका मुख गुरु की ओर होता है उसे गुरमुख कहा जाता है। 
किसी के साथ धोखा नहीं करना, फरेब नहीं करना, किसी के हक 
के ऊपर कब्जा नहों करना, कभी 'झूठ का सहारा नहीं छेना, ये 

` गुरमुख के गुण होते हैं । 

गुरमुख उसे कहते हैं जो गुरु के द्वारा इस अंगसंग निराकार प्रभ 
को जानकर सदेव इसका भय माने, सदगुरु के वचनों को सत्य मान 

. कर चले, प्रतिदिन सत्संग में आए तथा अहंकार को त्यागकर सन्तों- 

महापुरुषों की चरण-धूलि बने, कभी भी किसी के भी साथ धोखा, 
छल-कपट आदि न करे, किसी महापुरुष की निरादरी न करे 
उठते बैठते तू ही निरंकार का सुमिरन करे तथा अपनी की हुई 
qet के लिए क्षमा मांगता रहे। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही 

गुरमुख होता है । 

ज्ञान लेकर यदि कोई इसे प्रयोग न करे, इसके अनुसार जीवन न 

बनाए, अन्य महापुरुषों के साथ THAT का व्यवहार न करे, बल्कि 
“अहंकार में आकार उनका अनादर करे, तो उसे ज्ञानवान होने 
के बावजूद भी पुरा आनन्द नहों मिलता । इसके उलट अगर किसी 
ने कुछ समय पहले ही ज्ञान लिया. हो और उसी समय से अर्पण 
भाव में आ मया हो, हुकमी बन्दा बन गया हो, तो अवश्य उसका 
जीवन आनन्द से भर जाएगा । 
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कोरी जानकारी हमारा कुछ संवारने वाली नहीं | जानकारी को 
जब तक हम जीवन में प्रयोग नहीं करते, उसे आचरण का रूप 
नहीं दे देते तब तक हमें उस जानकारी से लाभ नहीं पहुंच सकता, - 
तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते । 

O3 परमात्मा को जानने के बाद, ज्ञान के बाद इन्सान का कुछ 
कर्म भी वन जाता है। जिस प्रकार किसी मरीज को डाक्टर जब 
दवाई देता है तो साथ में परहेज भी वता देता है। मरीज के 
लिए दवाई के साथ-साथ परहेज करना भी जरूरी हो जाता है। 
इसी प्रकार ज्ञान लेने के साथ ही इन्सान को बता दिया जाता है 
कि अब तूने सबके लिए भला मांगना है, सबके सुख की कामना 
करनी है. किसी का दिल नहीं दुखाना । अगर इन बातों को हम 
जीवन में ढालेंगे, तभी हमें ज्ञान का पूरा फायदा होगा; और अगर 
हम किसी का सत्कार नहीं करते, दूसरों का दिल दुखाते हैं तो 
हमें ज्ञान का पुरा लाभ नहीं होगा । भाष यह है कि ज्ञान प्र.प्त 
करने के साथ दूसरों का सुख मांगना भी, ज्ञान के अनुसार कमं 
करना भी जरूरी होता है। 

धर] जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में सफर करता है और वह टिकट नहीं 
लेता है तो सारे सफ़र में वह घबराया रहता है कि कहीं कोई 
टिकट न पूछ ले। ऊपर से भले ही वह दूसरों के साथ हसी-मजाक 
करता रहे, उनको सेवा भी करे, लेकिन जब टी. टी. चेकिंग 
करने आता है, तो वह भले ही टी. टी को कहे कि मैंने रास्ते में 
सबको हंसाया है, इनकी सेवा की है, तो भी टी. टी. यही wear 
कि मुझे तो सिर्फ टिकट से मतलब है, इन बातों से नहीं । इसी 
"प्रकार इन्सान ऊपर से कितने ही आडम्बर करे, परमात्मा के ज्ञान 
मके बिना उसे मुक्ति नहीं मिल सकती । दूसरी तरफ अगर किसी 
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इन्सान ने टिकट तो ळे लिया है, लेकिन सारे सफर में वह दूसरों 
को तंग करता है, दूसरों को सीट से उठाकर खुद आराम करना 
चाहता है, दूसरों से लड़ाई-क्षगड़ा करता है, तो डिब्बे के दूसरे 
यात्री यही कहते हैं कि यह कितना बुरा इन्सान है। अगर यह 
अगले स्टेशन पर ही उतर जाएतो बहुत अच्छा हो | उस व्यक्ति 
को टिकट छेने के बाद भी सफर का सही आनन्द नहीं प्राप्त हो 
सकता | इतना ही नहीं, यदि ag नियमों का पालन नहीं करता, 
दंगा-फसाद करता है तो टिकट होने के बावजूद उसे जेल की हवा भी 
खानी पड़ सकती है । यही स्थिति परमार्थ में है । ज्ञान हो, लेकिन 
उसके साथ किरदार न हो, बल्कि बुरा व्यवहार हो तो ज्ञान भी 
नुकसान से नहीं बचा सकता। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जिसने 
टिकट भी लिया होता है और सफर में सबको हुंसाता भी है, खश | 

, रखता है और दूसरों से प्यार से पेश आता है । इसी प्रकार सद्गुरु 
से ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्सान का फर्ज बन जाता है कि वह 
सबके लिए भला मांगे, सबको प्यार दे तथा किसी का दिल T 
दुखाए | 

Ofra की श्रेणी में वही आता है जो हर समय कुछ समझने की 
चाहना (इच्छा) रखता है। सीखने की, समझने की चाहना उसी को 
हो सकती है जो अपने आपको निमाणा (तुच्छ) मानता है, अपने 
आपको सन्तों का दास मानता है। जो अपने आपको पुर्ण मानता . 
है, उसके मन में सीखने की भावना आ ही नहीं सकती और जिसके 
अन्दर यह भावना नहीं होती, वह गुरसिख हो ही नहीं सकता । 
गुरसिख की तो निश्षानी ही यही होती है कि वह दूसरों को महान 
मानता है, दूसरे गुरसिख को अपने से ऊंचा, अपने से श्रेष्ठ मानता 
है तथा उसके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करता है । जिस 
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इन्सान की भी ऐसी भावना बन जाती हे, वह गुर की नजरों में भी 

ऊंचा होता है और इस हरि निरंकार-दातार की दरगाह में भी 
ऊंचा माना जाता है । बाबा अवतार fag जी के शब्दों में एक 
गुरसिख जब दूसरे गुरसिख से मिलता है तो-- 

गुरसिख q जद गुरसिख मिलदा, 
वेख के चा चढ़ जांदा ए। 

अगर हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं है, हम सद्गुरु के आदेशों- 
उपदेशों को नहीं मानते, दूसरे की निदा-बखीली में पड़े रहते हैं, 

अगर दूसरे गुरसिख को देखकर हमें ‘ar’ नहीं चढ़ता, खुशी नहीं 

होती तो हमारे हृदय का कमल कभी नहीं खिल सकता । जो 
हमेशा दूसरों के अवगुणों की तरफ नजर रखता है और उन्हें इस 

नजरिये से, इस ध्यान के साथ सभी में उछालता (है कि उसे नीचा : 
माना जाये और मुझे ऊंचा माना जाये तो वह कभी भी गुरसिख 
नहीं हो सकता । उसके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती | हां, 

अगर वास्तविकता में उसे उन कर्मो से, उन अवगुणों से निजात 
दिलाने के लिए (ताकि वह उन कर्मों से हट जाये, गुरमुखों को 

श्रेणी में बना रहे) हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें चाहिए की - 
हम दातारःप्रभू के आगे ऐसी याचना, ऐसी अरदास करें कि ऐ 
दातार-प्रभु ! मेहर करना कि इस महापुरुष का जो यह इतना. 
नाम हुआ है, इसकी इतनी शान बनी हुई है,' तो इससे ऐसा कोई 
कमे न हो जाये जिससे इस पर या गुरु पर कोई बात आये, कोई 
अंगुली उठे । और साथ ही यह्‌ भी अरदास करें कि मैं इस Te 
सिख के जिस अवगुण को देख रहा हूं, जिस कमजोरी का अहक्षास | 
कर रहा हूं, जिस कमजोरी या अवगुण के कारण यह गुरसिख 
५ गिरावट की तरफ जा सकता है, वेसी:कमजोरी या वेसा अवगुण 
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मेरे जीवन में कभी न आये । जिस किसी के मन में ऐसी भावना 
हमेशा बनी रहती है, वह कभी गिरावट की ओर नहीं जाता । वह 
ही सही मायनों में गुरमुख हुआ करता है । 

ज्ञान के बाद संगत के साथ जुड़ने से लाभ होता है । संगत में ही 
हमें नम्रता-प्रीत-प्यार जसे गुण मिलते हैं । यह नम्नता ही हमारे 
आगे बढ़ने का साधन बनती है । लेकिन हमें एक वात का ध्यान 
रखना है कि संगत में मिलने वाली रहमत कहीं हम निन्दा-वखीली 

में उलझकर खो न बँठें । भक्‍त अगर अहंकार, निन्दा आदि से दूर 
) रहे तो उसके लिए खुशियां हो खुशियां हैं । 

(हम ऐसे सन्तों की संगत करें जो हमें परमात्मा को तरफ मोडे, 
जो हमारा विश्‍वास eg करें। हम उनसे ही प्रेम बढ़ाएं जो हमें 
गुरु भक्ति को प्रेरणा दें जो बुराई की ओर ले जाएं, सच्चाई से 
दुर ले चळ, उनसे हमें दूर से ही माफ़ी मांग छेनी चाहिए । हमारी 
दातार के चरणों में यही अरदास हो कि हमें जो सच्चाई मिली 
है, हमें जो प्यार मिला है, हम उसे अपने जोवन में ढालते रहेँ । 

. महापुरुषों की संगति से ही हमें इढ़ता प्राप्त होती है। .जितनी 


देर महापुरुषों की संगति बनी रहती है, महापुरुषों के साथ नाता | 
जुड़ा रहता है, उतनी देर इस निरकार को हम अपने हृदय में बसा | 


कर रखते हैं और यह मन ड्छायमान नहीं होता । भले ही कैसा 
समय आ जाये, फिर यह मन सत्य के असूलों पर टिका रहता है । 
Oe जब भी सत्संग भवन में आएं, सीखने की ' भावना से आए, 
विनम्र बनकर आए. क्योंकि जब तक इ'सान अभिमानी बना रहेगा, 
तब तक वह ऊ चाइयों को नहों छ सकता | 
Owes हम सुमिरन करते हैं, इस विशाल निराकार प्रभ से हमें 
ताकत प्राप्त होती है । इसी प्रकार ज॑से-जैसे हम संगत में आते हैं, 
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हमें सन्तजनों के प्रेरणादायक वचन सुनने से इढ़ता प्राप्त होती है। 
इन वचनों को अगर हम अपने जीवन में ढाळें, तो हमें सभी सुख 
मिल सकते हैं । 

[सत्संग से ही जीवन में निखार आता हे । महापुरुष ज्यों-ज्यों 
सत्संग करता है, उसका जीवन बदलता जाता है, स्वच्छ होता 
जाता है। सत्संग में आने से उसके जीवन में जो तबदीली आती है,, 
जो निखार आता है, वह जो महसूस करता है, उसका जिक्र जगह- 
जगह करता है, सत्संग की .महिमा गाता है । लेकिन सत्संग में न आने 
वाले लोग उसकी वातों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि 
ऐसा हो ही नहीं सकता । गर्मी के मौसम में कोई व्यक्ति धूप में 
खड़ा हो, उसने कभी पंखे को हवा का आनन्द न उठाया हो और 
कोई व्यक्ति किसी कमरे से निकलकर, जिसमें पंखा चल रहा . हो, 
उससे कहे कि सामने कमरे में चले जाओ, वहां ठंडी हवा चल रही 
है, तो धूप में खड़ा afer उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, यही 
कहेगा कि इतनी खुली जगह खड़े होकर जव मुझे हवा नहीं आ रही 
तो छोटे से कमरे में कसे हवा आ सकती है । उसे विश्वास नहीं 
होता कि वह लोहे की चीं, यह पंखा हवा भी दे सकता है। 

इसी तरह जो कभी सत्संग में नहीं आया, वह सत्संग का आनन्द 
महसूस नहीं कर सकता । जीवन केसे बदलता है, इसका अहसास: 
उसे नहीं हो सकता । इसका अहसास तो उसे ही हो सकता है जो 
सत्संग में आए, महात्माओं के प्रवचनों की गंगा में डुबकी ऊ्गाए। 
दूर बैठा आदमी, किनारे पर बैठा तो कोई आनन्द नहीं ले सकता, 

' क्योंकि हीरे जवाहरात उसी को मिलते हैं, जो समुद्र में गहरा पैठता 
है । 


[सत्संग करने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति आए और आकर 
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` बुत की तरह संगत में बैठ जाए। संगत में आने का भाव है कि 
वह बड़े ध्यान से सन्तों-महापुरुषों के विचारों को सुने और 
फिर घर आकर एकाग्रमन होकर उन पर गहराई से सोचे यदि 
ऐसा लगे कि कोई बात किसी वक्ता ने अपने स्वार्थ ले प्रेरित होकर 
कही है, तो उसे छोड़ दे, परन्तु जिन बातों में कहने वाले का कोई 
निजी स्वार्थ न हो, जो परोपकार के ध्यान से कही गई हों, उन 
बातों को पुरी तरह से अपने अमळ में छाए, अपने जीवन को उनके 
अनुसार ढाले | 

0] भक्त का जीवन ही निडरता वाला होता है। वह किसी से नहीं 
डरता क्योंकि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता है । फिर 
उसका केवल एक ही नजरिया वन जाता है कि सारी मानवता को 
अपना बनाना है, हर एक की सेवा करनी है। पिछले दिनों fat- 
कारी भक्तों ने भी इस परोपकार के लिए अपने बलिदान दिये । 
दातार से दास को यही अरदास है कि हर सन्त का जज्वा उन 
जसा बन जाये, हर एक की उन जैसी लगन बन जाये । 

सत्य के प्रचार-प्रसार के लिए जिन महात्माओं ने अपने जीवन की 
आहुति दी, हमें उनसे सत्य पर es रहने की प्रोरणा लेनी है। न 


किसी को डराना है और न किसी से डरना है। निर्भय होकर ` : | 


निराकार प्रभु की भक्ति करनी है। सभी महापुरुषों का आदर- 
सत्कार करना है तथा मिलवतंन की भावना के साथ मिशन के 
प्रचार में जुटे रहना है । l 

Det अपने मनों में निडरता की भावना बनाएं । हमें विशवास हो कि 
कहीं भी, कोई भी दुनियावी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ ' 
सकती | जब हमारी भावना सवके भले के लिए होगी तो संसार में 
कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा । 
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[]सभी महापुरुषों ने, चाहे वह कोई सेवादल-का जवान हैं, चाहे कोई 
प्रवन्धक है या मुखी है, हर एक ने एक-दूसरे से प्यार करते हुए, 
एक-दुसरे का आदर-सत्कार करते हुए इस सच्चाई की आवाज 
को भागे बढ़ाना है और हमेशा दिल में ध्यान रखना है कि कहीं 
मैं किसी सन्तजन, युरमुख का हृदय न दुखा दु । इस बात का भय 
हमें अवश्य रखना है, लेकिन सांसारिक शक्तियों का कभी भय नहीं ` 
मानना । i 

भक्तों ने संसार का कभी भय नहीं माना । भय माना तो केवळ 
दातार का माना, इन सन्तों का माना कि कभी मुझसे ऐसा वचन 
न निकल जाए जिससे किसी भक्‍त का दिल दुखे aa भी भय 
उसको होता है जिसमें कोई बनावट होती है । भक्तों का जीवन तो 
अन्दर और बाहर से उज्जवल होता है। इनमें किसी प्रकार की 
बनावट नहीं होती । इन्होंने ऐसी सच्चाई को प्राप्त कर लिया 
होता है जो ada काल तक रहने वाली है । 

[] महापुरुष सच्चाई की आवाज को जगह-जगह पहुंचाने में घबराते 
नहीं क्योंकि डरते तो वे हैं जिन्होंने बनावटी बात करनी हो, धोखा 
देना हो । जैसे कोई सिपाही हो जिसे सरकार की ओर से नियुक्त 
किया गया हो, सरकार की ओर से वर्दी मिलो हो, सरकार की 
ओर से अधिकार मिले हुए हों, तो ag किसी बात से डरता नहीं । 
यदि कोई उसकी ओर शक की निगाह से देखे, उसकी जांच करनी 
चाहे, तो भी वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सचमुच में 
सरकार का सिपाही होता है । अगर किती ने केवल सिपाही वाळी 
वर्दी पहन रखी हो, वह सरकार की ओर से नियुक्त न हो; युः ही 
सिपाही की नकल की हुई हो तो उसके दिर में हमेशा भय बना 
रहेगा कि मैं कहीं पकड़ा न जाऊ क्योंकि वह असली सिपाही नहीं 
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होता । इसी प्रकार जिनके पास सच्चाई होती है, सत्य का ज्ञान 
प्राप्त किया है, वे कभी नहीं घबराते। साध संगत ! आपने भी 


सच्चाई को जाना है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए ` 


निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज को घर-घर में पहुंचायें | 
किसी प्रकार की अफ़वाहों पर ध्यान न दें । समय-समय पर जो 
आदेश आएं, उन पर अमल करते रहें । 

0] जो बात सुनें, उसे देखें, सोचें, समझें और जब मान लें तो उस पर 
इढ़ हो जाएं । कभी किसी को बात में आकर हुम सच्चाई से दुर न 
हो जाएं, क्योंकि जो भी सच्चाई से दूर हुआ, वह कभी चैन नहीं 
पा सका । सच्चाई को जिसने प्राप्त ही नहीं किया, वह कभी सुखी 
नहीं हो सका । संसार तो भौतिक पदार्थो से, जो क्षण भंगुर हैं, 
आनन्द प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ag सम्भव नहीं । आनन्द 
केवल परमानन्द परमात्मा को पाकर ही मिळता है । हमने यही 
आवाज घर-घर पहुंचानी है। इसमें किसी चीज से घबराने की 
जरूरत नहीं । हमेशा दूसरों को हिम्मत देते रहना है, सवको यही 
प्रेरणा देते रहना है कि हमने अपना जीवन परोपकार के लिए 
लगाना है, निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज को फैलाना है । 

[ आप महापुरुषों ने जो सच्चाई का रास्ता अपनाया है, इसमें भले 
कई महापुरुषों की जानें (प्राण) भी गई, फिर भी आप समी के 
भले की ही कामना कर रहे हैं। यही सदा सन्तों का मार्ग रहा है | 
आपने किसी भी हालत में अपने इस रास्ते को नहीं त्यागना और 
हर बच्चे-बूढ़े तक अपना प्यार पहुंचाते रहना है। आपने निर्भय 
होकर इस रास्ते पर बढ़ते जाना है । भक्‍त कभी हालात से घबराते 
नहीं, वे हालात से प्रभावित नहीं होते, हर हाल में एकरस रहते हैं 
क्योंकि वे एक परमात्मा से जुड़े होते हैं । हमने सच्चाई के रास्ते 
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पर बढ़ते जाना हैं, अपना फर्ज समझकर इन्सानियत से प्यार _ 
करना है | i 

[महापुरुष की सदा यही भावना होती है कि सदगुरु की जो शिक्षा. 
है, ATE के जो उपकार हुँ, उनकी वह कद्र कर सके। यह कद्र 
तभी हो सकती है अगर इम गुरु के वचनों पर, उसके आदेशों पर 
अपना जीवन ढाळ ले । सद्गुरु जो कमं करने के लिए कहता है; 
हम वह करते जाये; सदगुरु हमें जो शिक्षा दे, उसे अपनाते चले। 
सद्गुरु के जो भी आदेश आयें, उन पर फूल चढ़ायें, क्योंकि यह 
सद्गुरु की ही शिक्षा है, पूर्णं महात्मा की ही देन है जो कठिन से . 
कठिन समय में भी इन्सान को सही रास्ता दिखाती है । 

0 छोग गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की (बात) नहीं मानते । यह 
ठीक नहीं है । हमने गुरु को मानना है और गुरु की बात को भी 
मानना है । केवळ गुरु में आस्था रखने से कुछ नहीं होता, जब तक 
हम गुरु के आदेशों को जीवन में नहीं ढालते, क्योंकि गुरु के आदेश 
ही जीवन को सफल बनाते हैं । 

0] इम यही भावना अपने दिल में रखें कि हमने जो सिखलाई आज 
तक सीखी है, उसे अपनाना है । हमारे जिन महात्मा बुजुर्गों ने . 


अपना जीवन परोपकार के लिए लगाया है, हमें उनके उपदेशों को 
जीवन में ढालना है । हम जो भी बोल साध संगत में कहते हैं, उन 
पर चलते जायें । किसी सांसारिक लालच या किसी अभिमान में न 


आ जायें ताकि देखने वाला यह न कह सके कि इसको सिखलाई 
केसी मिली है और यह जीवन कंसा जो रहा है ! 

0 किसी का कमं ही उसको सन्त-महापुरुष बनाता है। केवल बाहरी 
वेशभूषा से कोई सन्त-महापुरुष नहीं बन सकता । जिसका कमं सन्तो 
वाला है, वही सन्त है। वास्तव में कमं ही सन्त की, ज्ञान को 

. कसोटी है । 
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[हमने समाज के साथ सम्बन्ध रखना है, उनके दुःख-सुख में शामिल 
होना है । कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि वह निरंकारी नहीं है; 
हमारे मिशन को मानने वाला नहीं है, इसलिए उसके साथ जो 
होता है, होने दो । हमने ऐसा नहीं करना बल्कि जहां तक हमसे 
बन सके, उसकी सहायता करनी है। अगर हम ओर कुछ नहीं कर 
सकते दो दातार के आगे अरदास करें कि उसका काम ठीक हो 
जाये । उसके दुःख के समय में जाकर भफसोस जाहिर कर दें भौर 
खुशी के समय में मुबारिकवाद ही दे दें तो उससे भी काफी काम 
हो जाता है और हमारा समाज के साथ रिश्ता-नाता बनता जाता 
है । ज्यों-ज्यों समाज से हमारा नाता मजबूत होता जाता है, त्यों-त्यों 
हम उसे सच्चाई की तरफ लाने में कामयावः हो सकते हैं, उनके 
हृदय जीत सकते हैं । 

[य भक्‍त केवळ यहीं तक ही नहीं रुक जाते कि हमें खुशी मिल गई है, 
यही काफी है बल्कि उनमें एक परोपकार की भावना होती है कि 
वे औरों को भी वह खुशी देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे 
जीवन में जो जलने की भावना थी, कड़वापन था, वह समाप्त हो 
गया है तो संसार के सभी प्राणियों के हृदय की अवस्था भी ऐसी ही 
बन जाये । जिन लोगों की आत्मा अभी भटकन में पडी हुई है, 
उनको भी शांति fie जाये, विशालता मिल जाये । जैसे कोई दिया 
जलाकर उसके ऊपर बत॑न रख दे तो उस ada के अन्दर ' तो 
उजाळा हो सकता हे, बाहर नहीं; लेकिन भगर उसी दिये को जला- 
कंर उस बर्तन के ऊपर रख दिया जाये तो वहां सारे कमरे में 
उजाला हो जाता है । इसी तरह भक्तों का जीवन भी बर्तन पर 
रखे दिये की तरह सभी तरफ उजाला करने वाळा है । इनकी यही 
चाइना होती है कि हरेक इन्सान ठोकरों से बच जाये । | 
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(7 भक्त खुद भी इस निरंकार-दातार से जुड़ा होता है और संसार के 
हर प्राणी को भी इस मालिक निरंकार-दातार के साथ जोड़ने का 
यत्न करता है ताकि जो भी प्राणी इस मनुष्य जन्म में आया है, वह 
इस सालिक को जान सके; इसे माने और सब कुछ इस मालिक का 
मानकर इस्तेमाल करे ताकि उसके मन से सभी छोटी-बड़ी भावनायें, 
ऊंच-नीच की भावनायें समाप्त हो जायें तथा वह भी दूसरों .का 
भला मांगने लग जाये । भक्त के अपने पथ में, अपने रास्ते में अगर 
उजाला हो गया है, वह खुद ठोकरों से बच गया है, तब भी वह 
चैन से नहीं dom, बल्कि जहां पर किसी दुसरे को ठोकरे खाता 
देखता है, वहां पर. भी वह उजाला पहुंचाने का यत्न करता Bi 

Daa में अक्सर देखा जाता है कि यदि कोई बुरा काम करता है 
या ऐसा काम करता है जिससे किसी को दुःख पहुंचे तो हमेशा यही 
कहा जाता है कि इसके मालिक की ऐसी सिखलाई है, इसके उस्ताद 

` की ऐसी सिखलाई है । इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना 
है और सन्तों-महात्मांओों की THAT और प्यार की सिखलाई को ही 
दर्शाना हे और जो इससे उल्ट चलते हैं, उनके लिए दातार से यही 
अरदास करनी है कि वे इन्सान भी सही मायनों में इन्सानी कर्मों को 
अपना ळें । यह ही परोपकार की भावना होती है जिसे सन्त अप- 
नाये रखते हैं । संसार भले ही इन्हें कितना दुःख देता रहे, ये उसकी 
परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्होंने संसार को सुखी करने का बीड़ा 
उठाया होता है । इनके दिलों में यह जज्बा होता है कि सदैव काल 
रहने वाला जो सुख हमें प्राप्त हुआ है वह संसार के प्रत्येक प्राणी 
को प्राप्त हो, जिससे वह अपना लोक भी सूखी कर सके और पर- 

` लोक भी सुहेला (सुखमय) कर सके । 

2] सबके कल्याण में हमारा कल्याण छिपा है। यदि हमारे पड़ोसी के 
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घर में आग लगी हो तो हमें भी अपने आपको सुरक्षित नहीं सम-- 
झना चाहिये । इसलिए महात्मा केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि: 
सबके लिए सुख मांगते हैं । 

0 इन्सान तो वह है जो इन्सानों से प्यार करे, इन्सानों को: इन्सानों के 

` नजदीक लाए | दातार की दरगाह में ऐसे भक्‍त इन्सानों की ही' 
कीमत पड़ती है, उन्हीं का सम्मान होता है । जिस प्रकार हम देखते 
हैं कि बेरी से वेर गिरते हैं तो जो गले-सड़े बेर होते हैं, वे एक तरफ 
कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं पड़ती 
मर जो अच्छे बेर होते हैं, मीठे होते हैं, वे एक तरफ कर दिए जाते 
हैं । इसी प्रकार जो नाम निरंकार के प्यारे बन जाते हैं, भक्तों की 
श्रेणी में आ जाते हैं, उनका मान-सम्मान कायम हो जाता है, उनकाः 
मोल पड़ जाता है । 

[महापुरुषों का एक-एक श्वांस परोपकार के कायं में व्यतीत होता है 
ओर ससार से जाना भी परोपकार करते हुए, लोगों को रास्ता 
दिखाते हुए ही होता है। जो भी सन्त-भक्त इस निराकार-दातार 
पर आस्था रखते हूँ, वे इसी का पल्ला पकड़ते हैं और आखिरी 
शवांसों तक इसी के होकर ही रहते हैं। संसार का इन्सान भले ही 
कितना अभिमान करे, अपने आपको ही कर्त्ता-धर्ता माने. उसकी 
महानता नहीं बनती । इतिहास हमारे सामने है कि जिसने भी | 
तलवार का सहारा छिया, जुल्मों-सितम के बल पर कहा कि दूसरा | 
इन्सान भी मेरी तरह इवादत शुरू कर दे, उसको हमेशा औरंगजेब 
की तरह जालिम ही कहा जायेगा और जिसने सत्यं के. असूळों के 
लिए कुर्बानियां दीं, उसे हमेशा गुरु तेग बहादुर जी की तरह महान 
कहा जायेगा, उसे ही बहादुर कहा जायेगा, उसी को मान-शोहरत ' | 
मिलेगी | किसी समय या युग की तबदीली के कारण इस सिद्धान्त, 


| 
| 
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में अन्तर नहीं आया करता । जो महानता महापुरुषों के साथ जुड़ी 
होती है, वह हमेशा जुड़ी रहती है । किसी ताकत से, किसी अन्य 
कर्म से, उस महानता को खत्म नहीं किया जा सकता । 

! संसार में किसी को कोई सुख प्राप्त होता है तो वह यही चाहता है 
कि बस मैं ही सुखी रहूं या मेरा परिवार ही सुखी हो, लेकिन भक्त 
ऐसा नहीं करते । वे सारे संसार के लिए सुखों की कामना करते 
हैं । इनके हृदय में ऐसी भावना होती है कि जैसे मैंने इस आत्मिक 
सुख को प्राप्त किया है, वैसे ही संसार में बसने वाला हर प्राणी इस : 
आत्मिक सुख को प्राप्त करे । 

(0 भक्‍त इस रमे हुए राम, KAT, अल्लाह को जानकर हमेशा. इसी 
के आसरे रहते हैं । ये इस हकीकत को जानते हैं कि यह जो आत्मा 
है, इसका मूल परमात्मा है । सभी इन्सानों में इसका ही नूर है । 
जब ये इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर ये हर मानव को 
अपनाते जाते हैं, फिर इनके अन्दर कोई वैर भावना या परायेपन की 
भावना नहीं भाती । इस. तरह ये इस संसार में सुख और शान्ति 
लाने का कारण बनते हैं | 

धार आप सन्तजन-महापुरुष प्यार और नम्रता को अपने जीवन का अंग 
बनाकर चलते चलें और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई हमसे 
नाराज तो नहीं हो गया, कोई रूठ तो नहीं गया । याद ऐसा हो तो 
उसे अपने पास लाने की कोशिश करें। 

!] हजरत ईसा मसीह जी की एक बात याद आ गई. कि एक पिता के _ 
दो बेटे थे । एक बेटा घर से चळा गया । उसकी आदते बहुत खराब . 
हो गई, संगति बुरी हो गई, वह घर से पैसा उठाकर भाग गया | 
कुछ समय बाद वही बेटा वापस घर आया तो उसके पिता ने बहुत 

“खुशी मनाई, बड़ा जशन किया । इस पर उसका दूसरा बेटा, जो 


~ 
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सदा घर में ही रहता था और पिता के हुक्म की पालना करता था,. 
वह ईर्ष्या करने छया और पिता से बोला--वह तो आपका विगड़ा 
हुआ बेटा है, पैसा भी चुराकर ले गया था, इसकी आदतें भी 
कितनी गंदी थीं; इसके माने पर आप इतना जश्न मना रहे हैं और 
दुसरी तरफ मैं हमेशा आपकी बात मानता g, मेरे लिए तो आपने 
कभी ऐसा यत्न नहीं किया । तब पिता ने उसे समझाया कि बेटा, 
वह पहले भटक गया था, अब ठीक रास्ते पर आ गया है, इसलिए 
मैं यह जशन मना रहा हूं । 

. इसी प्रकार अगर किसी के हाथ से कोई सिक्का गिर जाता है, 
तो वह उस सिकक्रे को ढूढता है। भले ही उसकी जेब में और भी 
सिक्‍के पड़े होते हैं लेकिन तब तक वह बेचैन रहता है जब तक 
उसको वह सिक्का मिल नहीं जाता । ऐसे ही कोई भेड़ें चराने वाला 
.होता है, उसकी एक भेड़ इधर-उधर हो जाती है, बाकी सारी AF 
उसके पास हैं, फिर भी वह चैन से नहीं बैठता कि बाकी AF तो 
मेरे पास हैं। जब तक वह उस भेड़ को नहीं gg Ba, तब तक 
उसको चैन नहीं आता । इसी प्रकार सन्तों-महापुरुषों का यह कर्म 
होता है कि कोई भी प्राणी, जिसने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया 
है, उसे इस सत्य के साथ जोड़ा जाये ताकि उसको भी इस सत्य के 
साथ मिलकर अमर अवस्था प्राप्त हो सके, उसका भी यह आवा- 


' गमन का चक्कर समाप्त हो सके और उसके मन में प्यार तथा 
नम्रता का निवास हो जाये । ऐसा यत्न हमेशा ही सन्तजन-महापुरुष' 


करते रहते हैं । 

[] सन्तों-महापुरुषों को सदा सबके कल्याण की कामना ही नहीं करनी 
चाहिये, बल्कि अपने कमं द्वारा सबका भला भी करना चाहिये । 

सवका भळा. सोचना और सबका भला करना सन्त का सहज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
23 


स्वभाव होता है, जैसे अग्नि का काम. प्रकाश देना एवं पानी का 
स्वभाव शीतलता प्रदान करना होता है । 

0] माप सन्तजन-महापुरुष जहां-जहां भी रहते हैं, जिस प्रकार वहां 
तमाम वर्ष इस प्यार का पैगाम बांटते रहते हैं, भागे भी इसी तरह 
इस काम को आगे बढ़ाते जायें तथा किसी प्रकार की भी चिन्ता नः 
करें । वास्तव में गुरमुख कभी परवाह नहीं किया करते क्योंकि ये 
जानते हैं कि परोपकार के सभी कार्यं दातार की कृपा से सफल हो 
जाने है । इसलिए ये सदा निर्भय होकर अपना कमं करते जाते हैं । 

[] अपने परोपकारी जीवन से हम सहज ही दुसरे को अपनी ओर खींच 
सकते हैं । परोपकारी जीवन वाला गुरसिख दातार की रहमत से 
खुद भी सुख पाता हे और दूसरों के लिए भी सुख देने का एक | 
साधन बन जाता है । जो इन्सान भी ऐसे सन्तो के नजदीक आता 
है. उसे उस गुरसिख से ठण्डक मिलती है, मिठास मिलती है । 

जिस प्रकार कोई नक्शानवीस एक कागज के टुकड़े पर रेखाएं खींच 
कर मकान का नक्शा बनाता हे तो हर प्रकार की सहलियत वह 
उस नक्शे पर दिखा देता है। कोई इन्सान कहे कि नवशानवीस ने 
कागज पर मकान का जो नक्शा बनाया है, उसो के नीचे मैं अपना 
सिर छिपा am ; वह यदि अपने बाल-बच्चों तथा सामान को 
लेकर आ जाए कि यह हमारा मकान बन गया है, हम इसमें as 
जाएं तो ऐसी बातों से उसको सुख नहीं मिलने वाळा । अगर उसे 
वास्तव में सुख लेना है तो उसे वास्तविक मकान बनाना होगा । 
उस नक्शे के अनुसार कमरे बनवाने होंगे । तब ही वह बारिश और 
धूप से बच सकता है । इसी प्रकार सन्तों-महात्माओं ने इन्सान के 
जीवन को सुखी बनाने के लिए जो रेखाएं खींची हैं, जो रास्ता 
बनाया है, हम सबने उस पर चलना है। तब ही हम जीवन की 
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खूबसूरत इमारत बना सकते हैं । 

Dan सभी सन्तों-महापुरुषों ने जिस रास्ते को अपनाया है, उसे अप- 
नाए रखना है तथा गुरसिंख का गुरसिख से जो नाता होता है, उसे 
भी प्यार और नम्रता से निभाना है। जिसने भी इस सच्चाई को 
अपनाया है, वह चाहे मिशन का कोई भी कार्य कर रहा है या चुप- 
चाप साध संगत में हिस्सा लेने वाला है, नम्रता हर एक के जीवन का 


जरूरी अंग है क्योंकि अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी - 


शोभा होती है और अगर उसके बोल भी मीठे हों, दूसरों के साथ 
aga भी अच्छा हो तो उसका जीवन और भी महान माना 
जाता है । 
Date केवल यह मानकर ही नहीं बैठ जाते कि बस निराकार- 
, प्रभ की प्राप्ति हो गई; आवागमन का चक्कर खत्म हो गया और 
अब हमारी आत्मा भटकेगी नही, बल्कि इस सच्चाई को वे अपने 
जीवन में असली रूप भी देते हैं। ये मानते हैं कि हमारी आत्मा 
को तो अमर पदवी प्राप्त हो गई है, लेकिन इस लोक में भी हमने 
सन्तों वाला निष्काम जीदन व्यतीत करना है। ये जानते हैं कि अगर 
कोई किसी का बुरा करता है तो सहने वाला व्यक्ति भले ही उसको 
आशीर्वाद दे, उसके लिए रहम की कोमनां करे और उसके प्रति 
नफरत की भावना न रखे, परन्तु यह निराकारःप्रभु, जो अंगसंग 
है; यह सब कुछ देखता है मोर न्याय करता है। अगर इन्सान हरि 
को जानते हुए भी इस हरि का अहसास नहीं करता, अपने आपको 
इसके साथ जोड़कर नहीं रखता, इसे पल-प्रतिपल अंगसंग . अनुभव 
करके बुराइयों से नहीं सकता तो फिर उसके जीवन में भी उतार 
` आते हैं, दुःख आते हैं। गुरमुखों के हृदय में हमेशा यह अहसास 
रहता है, एक विश्वास होता है, आस्था होती है कि दात।र-निरंकार 
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हमारे हर कमं को देख रहा हे | इसलिए ये सदा अच्छे कमे ही करते | 
हैं. भले की कामना ही करते हैं। 

7] हमारा आचरण ऐसा हो कि किसी को कुछ कहने या अंगुली उठाने 
का मौका न मिले, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कहीं बच्चे आपस 
में लड़ते हैं तो फौरन कह दिया जाता है कि इनके माता-पिता ने 
इन्हें यही सिखाया हे । इसी तरह गुरसिख के कारण गुरु तथा साध 
संगत पर अंगुली उठ सकती है । हमें इस विषय में सतक रहना है ।' 
हमें हमारे सद्गुरु ने सबका आदर करना और सबका भला मांगना 
ही सिखाया है । हमने सदेव यही कार्य करना है। ' . 

[] हमारा जीवन इतना साफ हो कि किसी को हमारी ओर अंगुली 
उठाने की आवश्यकता न पड़े बल्कि वे महापुरुषों से शिक्षा ही प्राप्त 
करें । जैसे हम देखते हैं कि हमने कितना ही साफ-सुथरा कपड़ा 
पहना हो, लेकिन यदि उस पर छोटा-सा- भी कोई कालिख आदि का 
दाग छग जाये तो वह दाग सबसे पहले दिखाई पड़ जाता है । कहने 
का भाव यह है कि gaa कितने ही गुण क्यों न हों, लेकिन यदि 
एक भी बात गलत हो जाये तो सारे संसार की नजर उधर ही 
चली जाती है । इसीलिए महापुरुष सदैव दातार के चरणों में 
अरदांस करते हैं कि इस जीवन में कोई दाग न लग जाये । ._ 

0] एक सच्चा भक्त बनने के लिये हमें भी वही कमं करने होंगे जिन्हें 
अपने जीवन का अंग बनाकर हमारे FAS ने भक्‍त की अमर पदवी 
को प्राप्त किया है । 

केवल पूर्वजों के गुण गाने या उनकी महिमा का बार-बार 
बखान करने से हमारे जीवन में निखार आने वाला नहीं । हमें भी 
qar ही आचरण बनाना होगा | कमं ही किसी को छोटा या बड़ा 
बनाता है । हमें यह भी याद रखना होगा कि कमं करते हुए यदि 
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हममें कर्त्तापन का लेशमात्र भी भाव आ गया तो हमारा अच्छे से 
अच्छा कर्म भी हमें छुटकारा दिलाने के बजाए हमारे बन्धन का 
कारण बन जाएगा। 

0]सच्चा भक्‍त समाज के कर्तव्यों का त्याग नहीं करता बल्कि बड़ी 
लगन से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है । जो लोग 
अपने इस लोक को सुखमथ नहीं वना पाते, उनसे परलोक को 
`आनन्दमय बनाने की आशा नहीं की जा सकती । हमें इस लोक को 
सुखमय बनाने के लिए भी कमं करना है, एक अच्छा इन्सान बनना है 
क्योंकि एक अच्छा इन्सान ही एक अच्छा हिन्दू-मुसलमान-सिख- 
ईसाई, एक अच्छा मालिक, अधिकारी या नौकर वन सकता है । 

Oaa ने आपके जीवन को.देखकर, आपके किरदार को देखकर 


अन्दाजा ऊगाना है कि वे कौन से असूल हैं जिनके लिए निरंकारी: 


सन्त बलिदान हुए हूँ । इसलिए छोटे-बड़े हर एक का यही फजं 
बनता है कि वे पूर्णतया गुरमत की मर्यादा में चलते हुए, अपने हृदय 
को विशाल बनाते हुए भक्ति का आनन्द प्राप्त करते चलें तथा 
जिस तरह पहले ससार का भला मांगते आये हैं, इसी प्रकार अव भी 
भला मांगते रहें । a 

[भकत जब भी दूसरे गुरमुखों के साथ मिलकर बैठता है, इस हरि- 
दातार का ही यश करता है, इस प्रभु के गुणों का ही जिक्र करता 
है । वास्तव में फिर उसमें इधर-उधर की बातें नहीं रहती क्योंकि 
उसका ध्यान इध हरि-दातार के साथ जुड़ा होता है । वह हर समय 
हर स्थान पर इस हरि-दातार को ही मौजूद देखता है। सांसारिक 


पदार्थो अथवा सांसारिक बातों की ओर उसका ध्यान ही नहीं . 


जाता । 


' महापुरुष सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रभु के कार्यों में दखछ नहीं 


7 
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दिया करते, बल्कि उनके दिल में यही भावना होती है कि हमारे 
शरीर के साथ भले ही कुछ भी क्यों न हो, हमने सबके साथ उप- 
कार ही करना है । कभी किसी के प्रति वेर भावना नहों रखनी । 

महात्मा हमेशा ईश्वरीय इच्छा में रहता है। आज हम पुरातन 
इतिहास को पढ़ते हैं i जिन महापुरुषों पर हमने अकीदा बनाया 
हुआ हैं, उनके जीवन से भी हमें यहो बात मिलती है । अगर मुगल 
बादशाहों को गुरु अजु न देव जी पुर्ण मसीहा, पुणं सन्त नजर आ 
रहे होते तो उन्हें गुह साहव के साथ नीच व्यवहार नहीं करना 
चाहिए था । इसी प्रकार अगर गुरु तेग बहादुर जी को मुगल | 
बादशाह पूणं सन्त समझते, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते | 
इससे यही सिद्ध होता है कि दुनिया के लोग अपने अभिमान केः 
कारण, स्वार्थ के कारण अथवा माया के पदं के कारण महापुरुषों के 
प्रति ऐसी धारणा बनाते हैं कि ये गछत भावनाएं पैदा करने आये 
हैं या इन्सानों को गिराने के लिए आए हैं । महापुरुष उस समय भी 
प्यार, THAT और इन्सानियत को अपनाने की बाते कह रहे .थे, तो 
दूसरी तरफ स्वार्थी लोग अपनी दुकानदारी के कारण उनके प्रति 
संसार में ऐसी बातें फेला रहे थे कि यह इन्सान जो अपने आपको 
महात्मा कहता है, यह बहुत ही खतरनाक किस्म के ख्यालात फैला 
रहा है । इस सबके बावजुद महापुरुषों ने अपना काम नहीं छोड़ा + 
उन्होंने कहा कि अगर संसार के लोग इन्सानों के नजदीक लाने की 

. बात को, एक अमीर व्यक्ति को गरीब आदमी के चरणों पर झूकाने 
की बात को गुनाह कहते हैं, तो गुनाह ही सही, परन्तु ऐसी भावना 
ही संसार को एक कर सकती हे । दुनिया के भय मे न कभी पहले | 
भक्तों ने अपना रास्ता छोड़ा है, न आगे ही छोड़ेंगे । 

[पुरातन aaa में भी जो सन्तजन-महात्मा हुए, संसार ने उन्हे भी 
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एकदम से स्वीकार नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने 
जो कहा, संसार ने उसे मान लिया ओर वे बड़े आराम और चैन 
से जीवन व्यतीत करते रहे हों; afew संसार ने कदम-कदम पर 
उनके लिए रुकावटें खड़ी कीं। माया करके भी उनकी हालत कोई 

'बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि दिन में खाने को था और रात के लिए 
शायद नहीं था, लेकिन उनके वचनों में कभी भी कहीं भी निराशा 
की झलक नहीं मिलती क्योंकि उनका ध्यान हरि को जानकर हरि 
की तरफ ही लगा रहता था। ज्यों-ज्यों भक्‍त का ध्यान निराकार 
at तरफ लगता है, त्यों-त्यों जो गुण निराकार में होते हैं, वे गुण 
इसके जीवन में आते जाते हैं। संसार में बात चलती है तो कई 
T यह कहते हैं कि हम उन भक्तों का मुकाबला कैसे कर सकते 
हैं, हम तो कमजोर व्यक्ति हैं, हमसे तो गलती हो जाती है । अगर 
हम इस बात को लेकर ही चलते रहे तो गलती को दूर करने की 
'भावचा हमारे दिल में कभी नहीं आयेगी और अगर हम यह निश्चय 
करे कि हमने महापुरुषों वाला जीवन व्यतीत करना है, उन्हीं की 
तरह हृदय को विशाल बनाना है, उन्हीं की तरह सहन करने की 
भावना बनानी है, तब ही इम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। 

जब हम ऐसी भावना बनाएंगे तब ही सही मायनों में भक्तों वाला 
जीवन बना पाएंगे । 

[हमें पूणं सफलता तभी प्राप्त होती है अगर हम अपने बोल को 
ऊंचा बनाये, अपने कर्म को ऊंचा बनायें । हम इसे अपना धमं समझें 
कि गुरमुखों का गुरमुखों के साथ प्यार हो और संसार का भी कोई 

- इन्सान हमें मिळता हैं तो उसके साथ भी हमारा उसी तरह प्यार 
का व्यवहार हो । इसी प्रकार जब हम इस सच्चाई की आवाज़ को 
संसार तक पहुंचाते हैं तो उसमें भी हमने इसी प्यार .ओर नम्रता 
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को अपनाना हे । अगर हम मन-वचन-कमं द्वारा एक नहीं होते, 
हमारा बोल ओर कमं एक जैसा नहीं होता तो हम भले ही बहुत 
- बड़ी-बड़ी बातें करते जाये, उनका कभी असर नहीं हो सकता। 
असर केवल उन बातों का ही होता है जिनके साथ कमं जुड़ा होता. 
है । जैसे आप रोज ही कह देते हैँ कि पानी-पानी कहने से कभी 


प्यास नहीं gadt, प्यास केवल पानी ग्रहण करने से ही बुझती है । 
इसी प्रकार नम्रता-नञ्रता कहने से कोई हरि के साथ नहीं जुड़ 


जाता | इसके लिए जहां हम THAT का बोलबाला करते हैं वहां 
THA को हमने अपने जीवन का अंग भी बनाना है, तब ही सही 
मायनों में हमें इस ज्ञान का आनन्द प्राप्त हो सकेगा, हम भक्ति के 
मार्ग पर पूर्णं उतर सकेंगे | 

जिसका नाता हरि से जुड़ा है, इस दातार से जुड़ा है, जो इसके 
साथ लिव जोड़कर रखता है तथा उठते-बेठते इसका ध्यान करता है. 
निराकार का अहसास मन में बिठाकर रखता है और जो यह मानता 
है कि मैं जो बोळ भी बोल रहा हूं, इस दातार की हजूरी में ही बोळ 
रहा हूं, और मेरी नजर जो कुछ भी देख रही है वह भी इस दातार 
की हजूरी में ही देख रही है तो वह गुरमुख कभी भी डोलता नहीं, 
उससे कभी कोई नीच कमं नहीं होता ! वह किसी का निरादर नहीं 
करता | ऐसी अवस्था जब गुरमुख की हो जाती है तो उसको हर 
प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं। 

[हमें सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है, परम पितो परमात्मा के -साथ 
मिलाया है, हमने इससे लाभ लेना हे । यह लाभ तब ही ले पायेंगे 
जब हम सद्गुरु के आए आदेशों का पुरी तरह पालन करे, परम 
पिता परमात्मा को हर स्थान पर महसूस करके इसका भय माने । 
जब हम यह मान लेते हैं कि मैं कुछ भी काम करू, कहीं भी चला 


= 
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जाऊ, धरती के नीचे या पहाड़ के ऊपर चला जाऊ, agi भो 
परमात्मा मुझे तथा मेरे कर्मों को देख रहा है, तो मैं बुरा कर्म कर 
ही नहीं सकता क्योंकि मुझे अहसास होता है कि मेरा कोई भी कमं 
प्रभू से छुपा हुआ नहीं है । बुरा कमं तभी होता है जब हम समझते 
हैं कि परमात्मा दुर, कहीं पहाड़ों या आसमानों पर है। तब हम 
उसका भय नहीं मानते तथा ऐसे-ऐसे गलत काम कर बेठते हैं, 
जिन्हें परमात्मा पर थोड़ी-सी श्रद्धा रखने वाला इन्सान भी अच्छे 
कर्म नहीं मानता । हमारा जीवन ऐसा हो जिससे हमें स्वयं भी 
संतुष्टि हो और हम दूसरों को भी सन्तुष्ट कर सके । 

Daa हर हाल में दातार के रंग में रहता है, उतार-चढ़ाव का असर 
ग्रहण नहीं करता बल्कि हर हाल में खुश रहता है । भक्‍त. की सम- 
इष्टि होती है। वह सबको एक नजर से देखता है भक्त के लिए 
माया-की कोई महानता नहीं होती बल्कि भवित भावना की ही 
महानता होती है । भक्‍त के लिए संसार कुछ नहीं होता, - बल्कि 
निरंकार ही सब कुछ होता है | भक्‍त जानता है कि भले ही यह 
संसार भी निराकार का ही बनाया हुआ है, लेकिन जब महानता 
का प्रश्‍न आता है तो भक्त महानता निराकार प्रभु को ही देता है । 

ए गुरमुख-महापुरुष इस सत्य कों जानते हैं कि यह जो शरीर मिला 
है, यह तो एक न एक दिन जाना ही है । सदैव किसी का शरीर 
नहीं रहा | पुरातन समय में भी जो भक्‍तजन-सन्तजन हुए, उन्होंने 
इस संसार पर बहुत परोपकार किया, इन्सानियत को अच्छा मागं 
दिखाया, लेकिन शरीर उनके भी नहीं रहे । कहने का भाव, महा- 
पुरुष हमेशा दिल में बसाकर रखते हैं कि इन शरीरों की कोई 
सहानता नहीं हुआ करती, महानता होती है इस जीवन की । जिस 
जीवच से दूसरों को महक मिले, निराकार-दातार पर अकीदा कायम 
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रखने की प्रेरणा मिले, जिसमें हर एक के दुःख-सुख में शरीक होने 
का जज्बा हो, उसी जीवन की महानता हुआ करती है। और 
जिस जीवन में खाली बोल हों, जो यह समझे कि मैं बड़ा अच्छा 
बोलता हूं, बड़ी अच्छी व्याख्या कर लेता हुं जिस कारण मेरा यश 
हो रहा है, मेरी महिमा हो रही हैया मैं पूणं भक्त बन गया हूं, तो 
उस जीवन की कोई महानता नहीं होती क्योंकि वे पढ़ाईयां, वह 
कला अथवा वे बोल ही उसे कुछ प्रदान नहीं कर पाते । वास्तव में 
महानता कमं के साथ जूड़ी होती है । 

OÑ गुरमुख होता है, वह सत्‌-वचनी बन जाता है तथा अपनी सारी 
हील-हुज्जत, मान-सम्मान, भक्ल-सियानप (वुद्धि चातुर्थ) सब 
त्याग देता है और जो भी गुह का हुक्म आ जाता है, इशारा आ 
जाता है, उसे उसी तरह ही मान लेता है । पुरातन एक घटना ` 
भी है कि गुरु का हुक्म आ गया, दो गुरसिखों को, थड़ा बनाने 
का । एक गुरसिख थड़ा बनाने लगा, दूसरा भी थड़ा बनाने लगा । 
फिर हुक्म आ गया उसको गिराने का। दोनों ने थड़े गिरा दिये। 
उन्हें फिर (दोबारा) थड़ा बनाने फा gan आ जाता है, फिर 
गिराने का हुक्म आ जाता है। 

उनमें से एक गुरसिख जो अपने आपको बहुत चतुर-सयाना समझता 
था, वह सोचता है कि बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है। एक 
थड़ा ही तो बनाना है । एक दफा बना दिया, फिर उसे गिराने के 
लिए कह दिया-गया है और जब गिरा दिया तो फिर बनाने के लिए 
कहा जा रहा है। दूसरी दफा भी यह ठीक बन गया था, लेकिन 
फिर गिराने के लिए क्यों कहा गया है ? वह इसी उलझन में पड़ा 
रहा; और दूसरा गुरसिख, जिसके हृदय में गुर का आदेश, गुरु का 
प्यार पुरी तरह से बसा हुआ था, जिसने अपनी अक्लःसियानप को 
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बिल्कुल त्याग दिया था, उसका ध्यान उन थड़ों को बनाने या 
, गिराने की ओर नहीं गया, वल्कि वह तो हुक्म की ओर ही देखता 

. रहा | जब जिस तरह का हुक्म आया उसने फौरन वैसा कर्म करना 
आरम्भ कर दिया । ऐसे गुरसिख का ही नाम रोशन हुआ करता 
है, ऐसे गुरसिख को ही मान तथा वडियाई मिलती है । कहने का 
भाव, गुरसिख अगर हृदय में मानने की भावना को बसा ले तो 
उसका जीवन सफल हो जाता है । 

[सद्गुरु तरह-तरह के फूल-पौधों को इकट्ठा करके सत्संग रूपी बाग 
सजाता है। बाग सारे संसार को खुद्यू देता है, उण्डक देता है, सुख 
देता है; अंगारों से या कांटों से कभी किसी को सुख नहीं मिला । 
हमने सदगुरु को सिखलाई के अनुसार avg ही विखेरनी है, ठण्डी 
ठण्डी छाया ही देनी है। जो वृक्ष फल-फूल और पत्तों से -भरा होता 
है, वही दूसरों को छाया देता है; लेकिन दूसरी तरफ बांस होता है, 
जिसके नीचे कोई बैठ जाए तो उसे छाया तक नसीब नहीं होती । 
हमने. छायादार वृक्ष बनना है, ऐसी फूलवाड़ी बनना है जो सबको 
ठण्डक दे, खश्बू दे । 

[जो मन-वचन-कमं करके एक होता है, वही सही मायनों में प्रचारक 
होता है, वही सही मयानों में दूसरे के लिये प्रेरणा का कारण zi 
वही सही मायनों में खुद इस नाम का रंग मान सकता है । उसी की - 
अवस्था महान होती है । 

[हमने हमेशा प्रभु-दातार की ही महिमा करनी हे, और किसी चीज 
की चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है । हमने इस दातार को 
आधार मानकर ही आगे बढ़ते जाना है । गुरमुख की अवस्था सदा 
यही रही है, जबकि.संसार के इन्सान बाहर से कुछ तथा अन्दर से 
कुछ होते, हैं । गुरमुख-सन्तजन अन्दर-बाहर से एक होता है, मन- 
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वचन-कर्म (मन-वाणी-कर्म) से एक होता है, उसकी करनी और 
कथनी में समानता होती है । अगर गुरमुख की कथनी और करनी 
में भी अन्तर आ जाता है तो उसके जीवन में भी कष्ट आ जाया 
करते हैं । 
0 गुरमुख-महापुरुष मन-वचन-कर्म से एक हुआ करते हैं । ये जो वचन 
बोलते हैं, उनके मुताविक इनका कमं भी होता है । पुरातन सन्तों 
महापुरुषों के प्रति आज हमारे हृदय में शद्धा है, आस्था है, विश्वास 
है। हम उन्हे इतना महान दर्जा क्यों देते हैं कया केवल इसीलिए 
कि उन्होंने महान बाणी की, धमं ग्रन्थों की रचना की । नहीं, उन्होंने 
ग्रन्थों में जो लिखा, उसके अनुसार जीवन भी बनाया.। यदि बाणी 
(आदि ग्रन्थ) में वे सबके भले की मांग कर रहे हैं तो वास्तव में 
उन्होंने सबका भला किया भी ) भाई कन्हैया का उदाहरण हमारे. 
सामने है । हम सुनते हैं कि वेर करने वालों के मुख में भी वह पानी 
डाल रहे थे । इस बात पर गुरु साहब ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि 
उनके कमं पर मोहर लगा दी कि तूने यह काम बिल्कुल ठीक किया 
है । भाई कन्हैया ने भी यही कहा--साहंब, मुझे तो सारे मुख तेरे 
ही नजर आते थे, कोई वेगाना नजर नहीं आया, इसलिए मैं सबके 
मख में पानी डालता रहा | ऐसे महान कमं इस बाणी.के साथ जुड़े - 
हुए हैं, इसलिए ही यह बाणी हमें अच्छी लगती है । आज भी अगर 
ऐसी महानता प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति का आनन्द प्राप्त 
करना चाहते हैं तो हमें इस तरह का जीवन बनाना होगा। _ 
ज्ञान कोई चमत्कार या करिश्मा नहीं हुआ करता बल्कि एक समध 
का नाम हैं । यह समझ जिसके जीवन में आ जाती है, उसमें “न 
को बैरी नाहि बेगाना? वाली भावना जाग्रत हो जाती है । फिर 
यह एंक परम पिता परमात्मा को जानकर सभी इन्सानों में इसका 
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ही नूर देखने लग जाता है । ऐसी अवस्था बन जाने के बाद इसके 

लिए जाति-पांति के क्षगड़ो या झूठे मान-अपमान की भावना नहीं 

रह जाती । फिर यह जान जाता है कि वास्तव में एक ही धर्म 

होता है और वह है इन्सानी धमं । जो भी इन्सान शेष सभी 
(कथित) धर्मों को त्यागकर इस अटल धरम को अपना लेता 

है, वह भाषा तथा पहरावे के फर्क को न मानते हुए सभी 

. इन्सानों को समान रूप से आदर-सत्कार देने लगता है । उसकी 
समष्टि बन जाती है । वह जान जाता है कि यह सब रचना दातार 

` की बनाई हुई है। इसलिए किसी को भला और किसी को बुरा 

क्या कहना ! 

[इन्सान जो भी कर्म करता है, उसके नतीजे उसे भूगतने ही पड़ते. 
हैं। एक छोटी सी बात कि एक इन्सान दूसरे गुरमुख से कहने लगा 
कि सब कुछ परमात्मा ही करने वाला है तो मैं अभी चोरी करने 
चला जाता हूं, वह भी परमात्मा ही करवायेगा। उस गुरमुख ने 
आगे से जवाब दिया-ठीक है, परमात्मा तेरे से चोरी करवायेगा, 

लेकिन जहां तू चोरी करने जा रहा है, वहां अगर तुझे पकड़कर 
कोई मारता है तो वह भी परमात्मा ही मारेगा । उस समय किसी 
अन्य को दोष न देना । 

[जो डाक्टर अथवा बैद्य. होते हैं, कहीं बीमारी फैलने की स्थिति में 

“* वे घरों में नहीं बैठ जाते बल्कि उस बीमारी का इलाज करने के 
. लिए वहां अवश्य जाते हैं । हां, वहां जाते समय वे चेतनता अवश्य 
रखते हैं कि वहां जो बीमारी Get होती है, उसकी दवाई स्वयं 
खाकर जाते हैं ताकि वह बीमारी उन पर असर न कर सके । ठीक 
इसी प्रकार आज संसार में जो वैर, ईर्ष्या, नफरत जैसे रोग FS. 

' हुए हैं, आप सन्तजन-महापुरुष प्यार से इन रोगों को दूर कर सकते. 
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हैं, लेकिन वही इन्सान इस में सफल हो सकता है जिसका खुद का 
इस दातार-निराकार पर पुणं विश्वास होता है ओर जो भकतों- 
महापुरुषों वाले कमं अपने जीवन में अपनाकर रखता है । जो मन 
करके कुछ कमजोर हुआ और उस बीमारी वाली जगह पर चला 
TH तो या तो वह स्वयं बीमारी फैलाने छगेगा या ag खुद 
_वीमारी ग्रहण कर लायेगा | दास दातार के आगे यही अरदास 
करता है कि न सन्तजनों के मन में ऐसी बीमारी आये और न वे 
इसे आगे फैलायें । ये सभी स्वयं भी पुर्णतः स्वस्थ हों और आगे 
समाज को भी स्वस्थ वनायें | 

इन्सान अगर कर्मक्षेत्र से भाग जाता है तो उसकी कोई महानता 
नहीं होती । हम देखते हैं कि अगर कोई सिपाही फौज में से भाग 
जाता है तो उसे सरकार की ओर से कोई सम्मान नहीं मिळता; 
लेकिन जो भागता नहीं, मँदाने-जंग में जाकर हिस्सा लेता है, उसे 
बहुत वीर चक्र मिलते हैं तथा उसकी शोहरत होती है । इसी तरह 
जो दातार की दी दातों को बन्धन का कारण समझकर इनसे भाग 
जाता है, उसकी महानता नहीं होती | महानता उसी की है जो 
जगत में रहता है, दातों को भोगता है, लेकिन उनमें खचित नहीं 
होता । 

(अगर किसी के दिल में हमारे प्रति दोष भावना है तो उसे भी हमने 
प्यार से दुर करना है । नफरत से द्वेष भावना समाप्त नहीं होती । 
कहीं आग लगी हो और उसे बुझाने के लिए उस पर तेल डाळ 
दिया जाये तो वह आग बुझ नहीं सकती बल्कि बढ़ेगी ही, हालांकि 
तेल भी पानी की तरह तरल पदार्थ ही होता है । लेकिन पानी आग : 
को बुझा देता है, तेल नहीं क्योंकि तेल भी अर्ति का ही एक रूप 
है । इसी तरह नफरत बदले की भावता से नहीं हारती क्योंकि 
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बदले की भावना भी नफरत का ही एक रूप है । हमने नफरत को 
प्यार से जीतना है । सबसे प्यार करना है, सबसे प्यार लेना है । 
[7 महापुरुष जब किसी को उन्नति करते देखते हैं तो qa होते हैं और 
यही अरदास करते हैं कि दातार रहमत करे, इसे और बडाई . 
मिले, यह और ऊंची पदवियों पर जाये । अगर ऐसी भावना हर 
इन्सान के मन में आ जाए तो सहज ही इस संसार में सुख-शान्ति. 
का साम्राज्य हो सकता है । 
हमने दूसरों को आदर-प्तत्कार देना है । भगर हम दूसरों को सत्कार 
देंगे तो बदले में हमें भी सत्कार मिलेगा । इसी तरह अगर हम 
दूसरों से प्यार करेंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा । यह ठीक 
हैं कि जब इस आत्मा को इस निराकार दातार का ज्ञान हासिल हो 
जाता है तो इसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है, यह 
बन्धन से मुक्‍त हो जाती है, लेकिन जितना समय यह जीवन है, इस 
लोक में जितना समय इसे ठहरना है, उसमें इसका यही कतव्य 
बनता है कि यह प्यार और नम्रता को अपने जीवन का अंग 
बनाए आर हमेशा दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करे । दास और 
अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि दास महसूस 
करता है कि कहा तो बहुत कुछ जाता रहा है, अब तो करने 
का समय है, अब हमें इस पर अमल करना है! दास दातार के | 
चरणों में भी यही अरदास करता है कि दातार मेहर करे कि आप 
`सन्तजनों-महापुरुषों ने जिस तरह इस निरंकार-दातार पर अपना. 
age विश्वास रखा है, इढ़ता को अपनाये रखा है, इसी इढ़ता को 
अपनाकर आप आगे से आगे बढ़ते जाएं और इसके साथ-साथ 
दातार ऐसी मेहर भी करे कि संसार के सभी लोगों को सुमति 
ग्राप्त हो । 
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[परमात्मा को अंगसंग देखने वाले से कोई गळत काम नहीं 
होता । जैसे हम देखते हैं कि किसी चौराहे पर कोई पुलिसवाळा ` 
खड़ा हो तो गाड़ी चलाने वाळे लाल बत्ती होने पर गाड़ी एकदम 
रोक लेते हैँ, लेकिन यदि सिपाही न खड़ा हो तो वे इधर-उधर 
देखकर सड़क पार कर जाते हैं, भल ही बत्ती लाल हो, क्योंकि उस 
समय गाड़ी चलाने वाला यही समझता है कि यहां मुझे रोकने 
वाला कोई मौजूद नहीं है । ऐसे ही जब इन्सान को यह रमा हुआ 
राम पता चल जाता है, जब उसे नजर आ जाता है कि परमात्मा 
उसके अंगसंग . है, वह जहां भी जो काम करता है, यह उसे देख 
रहा है, तो उससे कोई गलत काम नहीं होगा क्योंकि उसे पता 
है कि वह हर समय देखा जा रहा है, उसकी निगरानी हो रही 
है। हमने इस अंगसंग भगवान की पहचान करनी Fl अंगसंग 
रहने वाला यह भगवान ही हमें सुख दे सकता है, हमें बुराइयों से 
बचा सकता है। 

यदि हम गुरमुखों का आदर करेंगे तो गुरु का सत्कार होगा । हम 
हरेक गुरमुख को आदर देंगे, वडियाई देंगे , तो हमें भी वडियाई- 
मान मिलेगा । यहां कमं की महानता है, भावना की महानता है, 

. उसी की वाह-वाह होती है, उसी को यक्ष प्राप्त होता है। केवल 
वचन, केवळ बोल हों तो सभी पीछे रह जाते हैं। अगर उसके 

. मुताविक कमं नहीं है, वह भावना नहीं है, तो कोई फायदा नहीं - 
होता । l 

[]गुरसिख.सेवा-सुमिरन-सत्संग से कमाई करता है और निन्दा-नफरत 
में फंसकर उसे गंवा बैठता है । कमाता सैकड़ों में है और गंवाता. 
हजारों में है । जो गुरसिख निन्दा-नफरत से बचा रहेगा, दातार 
उस सेवक की झोलियां सुखों से भरता रहेगा । 
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ा गुरसिख सदा भाणे के अन्दर रहता है। वह हर हाल में दातार 
. का शुक्र ही मनाता है। कभी परमात्मा पर गिला नहीं करता । 
उसका प्यार परमात्मा से होता है। दातों को तो वह इसलिए 
स्वीकार करता है क्योंकि वे परमात्मा की देन हैं। लेकिन उसे 
कभी दातार और दातों में से किसी एक को चुनना पड़े तो 
वह दातार को ही चुनता है । दातार जो दे दे, उसे ही अपने लिए 
शुभ मानकर सहं स्वीकार कर GAT है । जैसे पत्नी अपनी जरूरतों 

के लिए पति की ओर देखती है, लेकिन यदि पति उसकी कोई मांग 
पूरी न कर पाए, उसके साड़ी मांगने पर उसे साड़ी न छाकर दे तो 
ऐसा नहीं कहा जाता कि साड़ी लाकर दोगे तो तुम मेरे पति हो, 
अन्यथा नहीं | अगर वह ऐसा कहती है तो वह हरगिज पहले भी 
उसे अपना पति नहीं मानती थी । उसने तो उन चीजों को ही पति 
साना हुआ था, पति को पति नहीं माना था । गुरसिख परमात्मा 
को सुख साधनों के feu, दातों के लिए ही विशेषता नहीं देता । 
सुख मिल गया तो परमात्मा को मान लिया, दुःख आ गया तो 
मुनकर हो गए--गुरसिख का जीवन ऐसा नहीं होता । वह तो हर 
हाल में दातार का सेवक ही बनकर रहता है | हरि इच्छा को हो 
शुभ करके मानता है। दातार से कभी गिला-शिकवा नहीं करता | 
[दातार ने सभी ad इस्तेमाल के लिए दी हैं, लेकिन शते यह है | 

` किन तो इन्सान इन पर अभिमान करे और न ही इन्हें दूसरों को. | 
दुःख देने के लिए प्रयोग करे । हमने इन दातों की कद्र करने के | 
साथ इन्हें देने वाळे दातार का भी .घ्यान रखना है। महापुरुष | 
क्योंकि इस तथ्य को जान लेते हैं, इसलिए इन पर किसी उतार | 
चढाव का असर नहीं होता । इनकी अवस्था वेक के sa कैशियर 
की भांति हो जाती है जो लाखो रुपया बैंक में आने से प्रसन्न नहीं 
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होता और लाखों रुपया चले जाने से गम नहीं करता, क्योंकि वह - 
जान जाता है कि ये सब पैसा बैंक का है। इसी प्रकार महापुरुष 
जान जाते हैं कि यह तन-मन-धन प्रभु ने दिया है, यह जब चाहता 
है, वापस ले सकता है । ; : 

[महापुरुष जानते हैं कि इस संसार का सारा पसारा इस प्रभु द्वारा 
ही किया हुआ है । इसलिए हम कुछ करने का दावा नहीं बांध 
सकते और न दूसरा कोई ही कुछ करने का दावा बांध सकता है । 
यही कारण है कि भक्‍त एकरस अवस्था में रहते हैं, हमेशा प्रभु- 
दातार का ही गुणगान करते हैं । अगर किसी कारण इनकी निदा- 
बखीली होने लगती है तब भी ये प्रभु-दातार पर गिला नहीं 
करते और अगर जय-जयकार होनी आरम्भ हो जाती है तब भी 
यही मानते हैं कि सब दातार की ही उपमा (यश) है । ये किसी भी 
हालत में अपना धैयं नहीं खोते । - 

दातार की रजा में रहना ही हमें सुखी बनाता है और आठों पहर : 
हमें आनन्द प्रदान करता है । लेकिन जिनकी नििप्त अवस्था नहीं 
होती, उनका दिन भी परेशानी में तथा रात भी परेशानी में व्यतीत 

. होती है । गुरमुख भी अगर निर्लेप सत्ता का आसरा छोड़ दें, ध्यान ' 
छोड़ दें तो ये भी त्रंगुणों में sea जाया करते हैं, फिर ये भी 
उतार-चढ़ाव के असर में आ जाते हैं। और जो सदैव निर्लेप सत्ता के 
साथ जुड़े रहते हैं, भाणे को मीठा करके मानते हैं, उन पर गुरु भी 
बलिहार-बलिहार जाता zi 

Dag भक्ति का मार्ग है, इसमें गुरमुख अपना आप अपंण करता 
है, अपना सर्वस्व भी बलिदान कर देता है, लेकिन हम कई बार 
छोटी सी बात भी अर्पण करने के लिए तैयार नहीं होते । हम यही 
मानते हैं कि हमारी बात मानी जाए। हम छोटी-छोटी बातों को 
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ले बैठते हैं, किसी दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाते। ऐसा 
करके हम गुरमत के, भक्ति के सही रंग को नहीं माण (अनुभव 
कर) सकते। 

0] इस मिशन में आकर सभी यही प्रण लेते हैं कि तन-मन-वन सव कुछ 
निराकार का है, इसे निराकार का ही समझना है। वे यह समझ 
लेते हैं कि यह सब देन हमें गुजारे के लिए दी गई हैँ। मालिक 
जब चाहे तो किसी चीज को ले भी सकता है, दे भी सकता है। 
इस बात को हृदय में बसा लेने के कारण भक्‍त दुःख के समय में . 
बहुत दुःखी नहीं होते और सुख के समय ज्यादा फूले नहीं समाते, 
दोनों हालतों में वे दातार का शुक्रिया ही अदा करते हैं। इसी 
तरह दूसरी बात जो सन्तो ने अपनाई होती है, वह है इस समाज 
में, ग्रहस्थ में रहकर जीवन व्यतीत करना । यह जानते हैं कि गृहस्थ 
में रहकर ही हम दातार की वास्तविक भक्ति कर सकते हैं । 

[भक्तों ने हमेशा यही समझाया है कि ज्यों-ज्यों आप झुकोगे, ज्यों- ' 

«ज्यो दुसरे का सत्कार करोगे, उतना-उतना आपका मान बढ़ेगा, 
उतनी-उतनी आपकी बड़ाई होगी। इसलिए सच्चे सन्त हमेशा 
चरणपरस्ती करते हैं । यह नहीं देखते कि कि ये कोन से राज्य से . 
आए हैं या कौन-सी भाषा बोलने वाले हैं या इनका पीछे का 

, क्या इतिहास है, ये कौन-सा खाना खाने वाले हैं या कौन-सा 
पहरावा पहनते वाले हैं । ये तो केवल इतना ही जानते हैं कि हर 
इन्सान में एक परमात्मा का नुर है, इसलिए ये हर एक को गले 

लगाते हैं, हर एक का आदर करते हैं । इन्हें यह ज्ञान हो जाता है 
कि कोई वेरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, बल्कि सभी अपने हैं। 

[भक्तों की भावना ऐसी होती है कि ये कमं तो स्वयं करते हैं लेकिन 
मानते दातार को हैं कि यह दातार ही कमं कराने वाला है | जिस 
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प्रकार बावा जी (बावा गुरवचन सिंह बो) भी बताया करते थे कि 
कोई व्यक्ति प्रसाद करवाता. है तो आगे कुछ इन्सानों की ड्यूटी 
लगा दी जाती है कि तुमने इसे बांटना है। अगर बांटने वाला 
समझने लग पड़े कि यह प्रसाद मैंने ही कराया है तो ag उसकी . 
भुल है । वह तो केवल बांटने वाळा है । प्रसाद कराने वाला तो 
कोई और ही है । भक्‍त इस बात को जानते हैं । इसीलिए ये दातार 
को ही सब कुछ देने वाला मानते हैं। 
परिवार में हम देखते हैं कि कभी माता-पिता के. मन में, भाई- 
बहन के मन में यह नहीं आता कि वे एक-दूसरे को दुःख पहुंचाए'; 
बल्कि यदि कोई हमारे भाई-बहन को दुःख पहुंचाने की, कष्ट 
पहुंचाने की कोशिश करे तो इम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। 
इसी प्रकार यदि हम पुरी कायनात को अपना परिवार समझ छे 
तो खुद-ब-खुद हमारे मन में भावना उठेगी कि हम किसी को दुःख 
न पहुंचाए', सवका भला ही मांगा करें। 
भक्त उसी को कहा जाता है जो इस इरि-दातार को, इस मालिक 
को जानता है; इसके साथ जिसका नाता जुड़ा होता है। ऐसा भक्त 
किसी के लिए मन में वैर भावना नहीं रखता, किसी के प्रति 
परायेपन की भावना नहीं रखता बल्कि सारी मानवता को अपनाता 
` है; मानव को मानव समझता है। ऐसी भावनाओं को अपनाना 
_ ही भक्ति होती है । लेकिन संसार का इन्सान भविति इसको मान 
रहा है कि कदम-कदम पर इन्सान को दुतकारा जाए, हजारों 
तरह के बहाने बनाकर इन्सानों को छड़ाया जाए, कहीं भाषा का 
-वास्ता देकर, कहीं मज़हब का ओर कहीं जातिःपांति का वास्ता _ - 
` देकर इन्सान को इन्सान से दूर किया जाए; जबकि भक्‍त हमेशा 
ऐसा मोका ढू'ढ़ता है जहां इन्सान को इन्सान के करीब लाया 
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जाए, मालिक का एक वन्दा दूसरे बन्दे के करीब आए। आज 
संसार की वृत्ति चूकि विनाश की तरफ लगी हुई है इसलिए वह 
महात्माओं-गुरु-पीर-पैगम्बरों के आदेशों-उपदेशों तथा जीवन को 
शिक्षाओं को भी अपनी वृत्ति के अनुसार ही सामने रख लेता है 
कि उन महापुरुषों ने भी ऐसा किया था, उन्होंने भी हथियार उठाये 
थे तथा संसार का सामना किया था; लेकिन वह यह वास्तविकता 
भूल जाता है कि किन हालात में उन महापुरुषों ने ऐसा किया, 
उनके जीवन में कंसा समय आया था । वास्तव में यह (हथियार 
उठाना) महापुरुष का Basic (मुख्य) काम नहीं हुआ करता, न 
` ही महापुरुषों के दिल में कभी ऐसी भावना होती है । afew उनके 
हृदय में तो सारी मानवता के लिए हमेशा ददं होता हे. तथा वे 
सदा दातार निराकार के आसरे में रहकर जीवन व्यतीत करते 
हैं। किसी भी गुरु-पीर-पँगम्वर ने इ सान के विनाश के लिए कभी 
भी ऐसी दुनियावी शक्तियों का सहारा नहीं लिया । ऐसी शक्तियों 
का सहारा लेकर इंसानों को दुःख देने का काम केवळ राक्षस 
` वृत्ति वाले लोग ही करते हैं क्योंकि वे लोग इस मालिक से अनजान 
होते हैं, अज्ञानता में होते हे । जिसके पास भी इस निराकार का 
ज्ञान होता है, उसके हृदय में कभी ऐसी भावना नहीं आती । वह .| 
सदा सच्चे अर्थो में परमार्थ के रास्ते पर चलता है, इस हरि के 
'आसरे रह कर चलता है। उसके हृदय में वैर, नफरत, ईर्ष्या 
अथवा परायेपन की भावना नहीं आती । अगर उसे विरोध भी 
करना पड़ता है तो उसमें भी नफरत की भावना नहीं होती । 
[हम देखते हैं कि किसी दलदल में कोई इन्सान फंस जाता है तो वह 
उस दलदल से निकलने के लिए स्वयं जितना जोर लगाता है, जितने 
हाथ-पांव मारता है, उतना उसमें और फंसता जाता है, लेकिन 
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अगर बाहर से कोई रस्सा फेंक दे, सहारा दे दे, तो वह इन्सान उस 
. दलदल से निकलने में सफल हो सकता है । ठीक इसी प्रकार यह 
संसार भी एक दलदल है, जहां कदम-कदम पर माया, कदम-कदम 
पर डुलायमान करने वाली बाते सामने आ जाती हैं। जितना-जितना 
हम अपने यत्नों से इनसे दूर होना चाहते हैं, उतना-उतना हम इसमें 
फंसते जाते हैं। लेकिन अगर हम नाम का आसरा छे लेते हैं, इस 
प्रभ-दातार का आसरा लेते हैं तो फिर हमारे वारे-त्यारे हो जाते 
हैं, हमारी निर्लेप अवस्था बन जाती है, हम बच जाते हैं । इसीलिए 
भक्त प्रभु-दातार, निराकार-प्रभु की ही महिमा करते हैं । 
यह ही भक्तों की शान ऊंची बनाता है, भक्तों का नाम ऊंचा 
करता है । 
दातार मेहर करे कि आपका उत्साह बना रहे और गुरमत के असूलों 
पर चलते हुए आपने जिस महानता को प्राप्त किया, इसको बनाए © 
रखें । अपने किरदार द्वारा हर एक इन्सान को भपनाते जाएं, हर 
इन्सान तक इस सच्चाई की आवाज को पहुंचाते जाएं, ताकि हर 
एक इन्सान इस निराकार दातार के साथ जुड़कर, परमात्मा से जुड़- 
कर अपने जीवन को सफल बना सके, मानव को इस हरि का रूप 
मानकर आदर दे सके । आपने इढ़ता से इस कार्थ को करते जाना 
है, ऐसी ही चाहना है । आप सन्तजन-महापुरुषों ने पिछले दौर में 
भी एक इढ़ता का नमूना पेश किया है । दातार मेहर करे कि 
आपकी यह ega बनी रहे और यह सच्चाई की आवाज सारे 
संसार तक पहुंच सके । 
महापुरुष सदा निराकार-दातार के गुण गाते हैं। जिन्हें हम दुःख 
मानते हैं, वे तो परोपकारी महापुरुषों पर पहले भी आते रहे हैं, 
लेकिन महापुरुष जैसे भी हालात में रहे, उन्होंने सुख का ही. अनुभव 
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किया और यही कहा कि 'जे लोक सलाहे तां तेरी उपमा, जे निन्दे 
'तां छोड़ न जाहीं” अर्थात्‌ यदि लोग मेरी प्रशंसा करें तो भी मैं तेरा 
शुक्र करू और अगर निन्दा करें तो भी मैं तेरा दर न छोड, । 
जो भक्त भाणा मानते हैं, दातार के सहारे सब कुछ छोड़ देते हैं 
चे ही महान हुआ करते हैं, वे ही सही मायनों में अपने गुरु के 
आदेशों को मान रहे होते हैं | 
[दातार प्रभु ने इन्सान को सुन्दर हाथ इसलिए दिये हैं कि इन्सान 
` इनसे अच्छे काम करे, जरूरतमन्दों को सुख पहुंचाये तथा दूसरों 
की सेवा करे, लेकिन आज इन्सान इन्हीं हाथों से दातार 
. की बनाई जीती-जागती मूर्तियों को तोड़ने लग पड़ा ZI 
दातार ने इसे मीठी रसना दी, सुन्दर जिह्वाः दी। इन्सान इसी 
जिह्वा से मिठास देने की बजाय दूसरों के हृदय को दुखाने 
छग गया है, जिसके कारण संसार में हर तरफ निन्दा और 
नफरत की आग Ge गई है। इस जलते हुए संसार का अगर 
कोई सहारा बन सकते हैं, तो वही लोग बन सकते हैं जो हर एक 
को प्यार देते हैं, हरि के रंग में रंगे होते हैं। भाव, आज संसार की 
निगाहें आपकी तर॑फ लगी हुई हैं क्योंकि संसार जान गया है कि 


आप दातार के रंग में रंगे हुए हैं तथा इसके भाणे (इच्छा) में रहः 


कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं । वास्तव में सन्तों का कर्मं ही यही 
होता है कि वे हर एक को सुख देना चाहते हैं ये किसी से वेर नहीं 
करते, किसी से नफरत नहीं करते | इनका भागं प्यार और नम्रता 
का मागं होता है । जो इस दातार के रंग से अन्जान होते हैं, वे ही 
इन्सानियत से गिरे हुए कमं करते हुँ । 

[ सन्त-महात्मा सदा दातार के भाणे में रहते हे । वे सुख-दुःख, हानि 
लाभ, यश-अपयदा से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, हर हाल में दातार 
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का शुक्र मनाते हैं | 3 

Oat दातार से जुड़ा है, उससे बुरा कमं हो ही नहीं सकता, ओर 

* जब उससे बुरा कमं होता है, उस समय समझ लेना चाहिए कि 
वह निरंकार-दातार से जुड़ा हुआ नहीं । वह कमं उसके अपने अहम्‌ 
की करनी है । उसका फल ज्ञानी को भी अवश्य भोगना पड़ता है । 

0] सच्चाई के जानकार, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, गुणो के ही ग्राहक होते 
हैं । उनमें सदा सीखने कीं ही भावना होती है वे सभी से कुछ न 
कुछ सीखते रहते हैं । जब तक मनुष्य सीखने की भावना रखता है, 
शिष्य भाव में रहता है, दास भावना भपनाता है, तव तक वह 
उन्नति करता रहता है, दूसरे के गुणों से लाभ उठाता रहता है । 
सीखने की भावना समाप्त होते ही अभिमान मा जाता है, वह दूसरों 
को छोटा समझने लग पड़ता है, फिर वह तरक्की नहीं कर पाता, 
बल्कि उसमें गिरावट आ जाती है। नम्रता ही सफलता की 
कुजी है | 

Orga हमेशा दूसरों के गुणों का ही जिक्र करते हैं । इसलिए इनके 
जीवन में भी गुण आते हैं । जिस प्रकार गन्दगी का एक ढेर लगा 
हो । उसे खत्म करने के. लिए अगर हम उसे बिखेरना शुरू कर दें 
तो वह बदबू जो पहले ढकी हुई थी, बाहर आ जायेगी तथा चारों 
तरफ बदबू ही बदबु फैल जाएगी । हमारे हिस्से में भी बदबू हीं 
आएगी | इसी प्रकार जो हमेशा दूसरों की कमियों को देखता है, 
हमेशा दूसरे की गलती की चर्चा करने का अवसर देखता रहता 
है, उसके जीवन में भी कमी ही रहती है । छेकिन गुरमुख हृदय से 
ही हमेशा दूसरों के गुणों की चर्चा करते हैं । ज्यों-ज्यों ये दूसरे को, 
प्रकट करते हैं, दूसरे का यश करते हैं, दातार इनको भी प्रकट 
करता है, इनका भी यश होने लगता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


46 


Den अपने कारोबार से, सरकारी ड्यूटी से थोडा-सा कीमती समय 
- निकालकर आते हैं, सेवा के लिए, परोपकार के लिए, लेकिन अगर 


आकर हम एक-दूसरे की गलतियां छांटना शुरू कर द, दूसरों के 
अवगुणों को देखना शुरू कर दें तो वह समय उन्हीं बातों में बीत 
जाता है और जो काम करने के लिए हम भाते हैं, उसके लिए समय 
ही नहीं बचता । 


[अगर हम सही मायनों में किसी के लिए दिल में दर्द रखते हैं तो 


जब हम किसी में कोई कमी देखें तो उसकी निन्दा करने की बजाए 
केवल दातार प्रभु के आगे अपनी मन-वृत्ति लगाकर अरदास करें 
कि दातार मेहर कर, जैसा इस गुरसिख का नाम है, यह नाम बना 
रहे, तु ही इसे सुमति बख्श और मुझे भी सुमति दे क्योंकि आमतौर 
पर यही देखा जाता है कि अपनी कमियां किसी को कम ही दिखाई 
देती हैं, जबकि हो सकता है कि दूसरे में किसी और गुण की कमी 
हो और मुझमें किसी अन्य गुण की कमी हो । तो यह नहीं कि हम 
उसके अवगुणों को देखते रहें और अपने अवगुणों की तरफ से आंखें 
ही मूद लें। अगर हम अपने अवगुणों का ध्यान रखेंगे तो तभी हम 
अपने जीवन को ऊंचा उठा THT | 


[आज लोगों की नजर हमेशा अवगुणों की तरफ जाती है, जब 


भी किसी इन्सान को देखते हैं, चाहें दिल में सोचते ही हों कि यह 
अच्छा इन्सान है, इसमें अच्छाई है, छेकिन गलत भावना के कारण 


उनकी नजरे अवगुण ही ढू ढती हैं, अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं 
देतों । एक भी अवगुण नज़र आ जाए तो उसे बहुत उछालने की. 


कोशिश करते हैं, उस इन्सान को बदनाम करते हैं, लेकिन उसके 
अनेकों गुणों का कोई जिक्र नहीं करते । इसके. उल्ट, महापुरुष 
हमेशा गुणों को ही सामने रखते हैं, अच्छाईयों पर ही ध्यान . देते 
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हैं। कहीं गन्दगी में, किसी गन्दे नाले में, कोई छोटी से छोटी सोने 
की चीज़ पड़ी दिखाई दे जाए, तो कोई नहीं सोचता कि नाली में 
कितनी गंदगी है, एकदम हाथ डालकर सोने को निकाल लेता है । 
सोचता है, चलो हाथ तो धुल ही जाएंगे । कहने का भाव यह है 
कि mait में यदि कोई कीमती वस्तु पड़ी हो, कोई लाभ देने वाली' 
चीज हो, तो उसे उठाने में कोई संकोच नहीं करता । इसी तरह 
चाहे कोई इन्सान कैसा भी हो, यदि उसमें एक भी गुण है, उसे 
ग्रहण करने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता चाहिए । 
दुनिया के छोग भौतिक पदार्थों के सम्बन्ध में, दुनियावी चीज़ों 

के लिए तो इस दलील को ठीक मानते हैं, ऐसा करते भी हैं, लेकिन 
जब इन्सान के गुणों से प्रेरणा छेने की बात आती है तो वे इन्कार 
कर देते हैं, उनकी अच्छी बातों की भी परवाह नहीं करते, उनके 
अवगुणों पर ही ध्यान रखते हैं; कहते हैं कि यह स्वयं इतना गलत 
है, इससे क्या सीखेंगे ? हालांकि यदि कोई इत्सान गढ़े में गिरा 
हुआ हो और वहीं से चिल्ला रहा हो कि इधर मत आना, वरना 
मेरी तरह तुम भी गिर जाओगे, तो इस बात को सुनने में, अपनाने 
में क्या हजे है? वह स्वयं गिरा हुआ है, लेकिन हमें तो चेतावनी 
दे रहा है, बचा रहा हे | लेकिन अगर हम यही सोचे कि यह खुद 
तो गिरा हुआ है, इसकी बात पर क्या ध्यान देना है, जो कहता है 
कहता रहे, तो हम भी जरूर गढ़े में जा गिरेंगे । कहने का भाव यह 
है कि इन्सान को जहां भी कोई गुण मिलें, कोई लाभ वाळी बात ' 
मिले, उसे मानना चाहिए, अपना लेना चाहिए । 

0 गुरमुख के हृदय में, सन्त के हृदय में एक सद्भावना होती है, एक 
समइष्टि होती है । वह हर एक के भले की कामना करता है। ऐसे 
में उसका जिस किसी से नाता जुड़ता है, वह उसको भी सत्य के 
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साथ जोड़ता है, इस हरि के साथ जोड़ता है । सन्तजन-महापुरुषों 
का तो यही चलन हमेशा से रहा है | 

जो सत्य के मतवाछे होते हैँ वे तो aval पहर सत्य को ही पसन्द 
करते हैं, सत्य ही उनके रोम-रोम में समाना चाहिए | अगर वैसे 
हम सत्य के उपासक बनें और कभी-कभी झूठ का, बनावट का 
सहारा ळे तो फिर हमारे जीवन में अन्तर आ जाता है । गुरमुख के 
लिए दुःख और सुख एक समान होते हैं, यू तो दुःख-सुख इस शरीर 
के साथ लगे ही. होते हैं । जितने भी गुषु-पीर-पगम्बर-सन्त हुए, 
उनके जीवन में भी छतार-चढ़ाव हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन वे 
सदेव सुख से भी ऊपर रहे और दुःख से भी ऊपर रहे । 

[कमल का फूल पानी में रहकर ही अपनी free अवस्था को दर्शाता 
है। यह नहीँ कि कमल का फूल पानी से कहीं दूर भागकर अपनी 


fisa अवस्था को बनाने का प्रयत्न करता हो । ठीक इसी तरह . | 


भवत को भी कहीं किसी गुफा-कऱ्द्रा में रहकर fred अवस्था का 
निर्माण नहीं करना होता, afew उसे भी इस संसार में विचरण 
करते हुए, अपने कतव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करते हुए 
कमल की तरह संसार के प्रभावों से दूर रहना होता है। संसार का 
कल्याण केवळ ऐसे भक्तजन ही कर सकते हैं | 

[महापुरुष सांसारिक ढंग से कोई दिन मनाने की तरफ नहीं जाते, 
बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा छेकर अपने जीवन को ऊंचा ' 
बनाने के लिए यत्न करते हैं । वास्तव में जब तक दूसरों को प्यार 
देना, दूसरे के ददं में शामिल होना हमारे कमं में शामिल वहीं हो 
जाता, ये बातें केवल बातें ही रह जाती हैं, इनका कुछ नतीजा 
नहीं निकलता । दास आपसे यही कहना चाह “रहा है कि हय कमं 
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की तरफ ध्यान दें और कमं “के साथ-साथ हमारे जो बोल हैं, वे 
भी दूसरों को दुःख देने वाले न हों अर्थात्‌ हमारा बोल भी दसरे 
को ठण्डक दे और हमारा कमं भी दुसरे को चैन दे । : 

गुरमुख निन्दा-बखीली से दूर रहता है, हर पल इस दातार-निराकार 
का आसरा लेता है, इस पर रढ़ता रखता है, आठों पहर इस हरि- 
दातार-परमात्मा का सुमिरन करता है और तन-मन-धन से अपना 
जीवन सेवा. में लगाता है । सबसे बड़ी बात गुरमुख में यह होती है 
कि वह सभी चीज़ों को इस दातार-प्रभू की दी हुई देन मानता है 
तथा हमेशा सतुवचनी (आज्ञा को सत्य कहकर मानने वाळा) वन- 
कर रहता है, हुक्म में चलता है, गुरु के हर आदेश को पूरी तरह 
मानता है | 

इन्सान को आठों पहर दातार से रहमत ही मांगनी चाहिए कि जिन 
शुभ कर्मों को करने के लिए तूने ये हाथ दिये हैं, ये उन्हीं कामों में 
लगें; ये पांव चलकर साध संगत में जायें और जहां भी कोई दुखी 
हो या कहीं परोपकार की जरूरत हो, ये मुझे वहां तक ले जायें। 
मेरी ये आंखें भा हमेशा अच्छा ही देखें, कभी किसी को बुरी नजर 
से न देखें। 

सच्चाई का प्रचार बोलों से नहीं, सदूकमों से होता है । हमारा कमं 
भी वैसा ही होना चाहिए जैसी हम बाते करते हैं। अगर हम मत- 
वचन-कर्म से सत्य पर इढ़ हो जाएं तो दुनिया खुद ही हमारी भोर 
खिचती चली आएगी | 

ए भाज सन्तों-महापुरुषों के कन्धों पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ पड़ी 
हैं । सन्त-महापुरुषों ने निश्चित ही पिछले दिनों सिद्ध किया है कि 
निरंकारी मिशन पर जो तथाकथित आरोप लगाये गये, उनका कोई 
आधार नहीं, उनमें कोई सत्यता नहीं । हां, आज जरूरत इस बात 
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की हैं कि जो लोग अब आपके सम्पक में आयें, उन्हें आप अपने 
पवित्र कर्म द्वारा सदा के लिये सत्य का पुजारी वना दें । 

[जिस रोशनी को प्राप्त करने के लिए हमने अनेकों यत्न किए, इतनी 
उम्र लगाई, इतने HA किए, उससे अगर FA लाभ उठाना चाहते 
हैं तो हमें हर वक्‍त गुरमुखों का आदर करना होगा, गुरमुखों का 
सत्कार करना होगा । इस निराकार दातार को हाजर-नाजर (अंग- 
संग) देखकर, मानकर हमने हर एक का भला करना है, दूसरों का 
आदर-सत्कार करना है, कभी किसी का हक नहीं मारना, किसी 
गुरसिख के साथ नाजायज नहीं करना, किसी को दुःख नहीं देना । 
अगर कोई किसी का हक मारता है तो उसको देखने में लगता है कि 
उसकी रकम बढ़ गई है, लेकिन यह बात मान लेनी चाहिए कि 
ऐसी रकम जो हमारे घर में आई है, वह कुछ लेने के लिए आई 
है । जो पहले हमारे पास है, उसे भी वह रकम लेकर चली जाएगी। 
इसीलिए भक्त हमेशा इस भय में रहते हैं कि उनसे किसी का 
निरादर न हो जाए, किसी का हक न मारा जाए बल्कि दूसरे का 
हक दिलाने के लिए उन्हें पलले से कुछ देना पडे तब भी वे पीछे 
नहीं रहते । इसीलिए इन्हें कोई कमी नहीं रहती, इनके भण्डारे 
भरे रहते हैं | 

[कभी किसी का बुरा न सोचो, कभी किसी का बुरा न करो, यहां 
तक कि अपने नौकरों को भी बुरा मत कहो क्योंकि आपको यह 
अमोलक दात प्रदान की गई है; इस सत्य के साथ जोड़ा गया है, 
इसलिए आप अपने जीवन को भी महान बनाओ | 

[अगर किसी ने दातार को रिक्षाना है तो उसे दातार के बताए 
इन्सानों से प्यार करना होगा । TA अगर किसी को मां को रिझाना 
है तो उसके बेटे को प्यार करना होगा । अगर मां के सामने उसके 
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वेटे को मारा जाए, पीटा जाए और फिर मां के सामने जाकर 
उसको बहुत सी तारीफ की जाए कि मां, तू बहुत दयाल है, तुम्हारा 
चेहरा वहुत चमक रहा है, तो मां यही कहती है कि तू मेरी तारीफ 
के चाहे लाखों पुल बांध ले पर मुझे खुश नहीं कर सकता, क्योंकि 
तूने मेरी सन्तान को दु:ख पहुंचाया हे । इसी तरह Hal से लड़ने 
झगड़ने वाले से भगवान खुश नहीं हो सकता । हां, इन्सानो से प्यार 
करके इस भगवान को रिझाया जा सकता है। यही बात आज यह 
मिशन सारे संसार तक कम करके पहुंचा रहा है । 

Oiar को जानकर मानने वाला भक्‍त सदा पवित्र जीवन जीता है; 
किसी को दु:ख नहीं पहुंचाता और आप भी सुखी रहता है तथा 
दूसरों को भी सुख पहुंचाने में सदा लगा रहता है | 

[प्रभक्त हरि दातार के आसरे रहता है, इस निराकार की रज्रा 
में रहता है, इस निराकार को अंगसंग जान लेता है, और जात 
कर इसका अहसास करता है, हर एक घट में इस हरि का दीदार 
करता है, इसको हृदय में बसाकर रखता है, हर एक के हृदय 
में इस हरि का वास देखता है। ऐसे भक्त के करीब दुई, वेर, 
तकब्बर की नीच भावनाएं नहीं आतीं । इन सभी भावनाओं से भक्‍त 
ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इस नाम का रंग चढ़ा 
होता है और नाम के रंग के सामने अत्य सभी रंग फीके पड़ जाते 
हैं । यह नाम का रंग तभी चढ़ता है, जब हम सत्संग करते हैं; : 
साध संगत को महानता देते हैं । 

ए गुरमत पर वही चलता है जो मन-बच(वाणी)-कमं करके एक होता 
है । अगर लबों पर दास का शब्द है, मुख से दास शब्द निकलता 
है तो उस सन्तजन-महापुरष को वैसा दास बनना भी पड़ता है। 
एक पुरातन बात भी आपने अनेकों बार सुनी होगी कि एक बहन 
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ऐसे ही दासी-दासी कहती रहती थी कि दासी बहुत सेवा करती 
है, दासी ने ऐसा कर दिया । भाव यह है कि एक-आध मिनट में 
उसने दस-बारह बार दासी कह दिया । लेकिन अगली बात यह 
कही कि फलां बहन ने मुझे ऐसा कहा तो दासी भी तो कुछ कम 
नहीं है, दासी ने उसे सवक सिखा दिया । हमने ऐसा दास नहीं 
बनना | जो दास होते हैं, वे सबक देने वाले नहीं होते, सवक लेने वाले 
होते हैं। जिसकी सीखने वाली भावना होती है, वही दास होता 
है। और जो मन-बच-कर्म करके दास बनता हे उसी को महा- 
नता प्राप्त होती है, वही सुखों को प्राप्त करता है, उसी की अवस्था 
महापुरुषों की नजर में महान बनती है और दातार की रजा में 
वही परवान होता हे । 

प्रासन्त सदेव कमंयोगी होते हैं । ये भवित भी करते हैं तथा हाथ-पांव 
से काम करके अपने फर्जों को भी निभाते है । ये समाज पर 
बोझ नहीं बनते । किसी के खाने-पीने-पहनने पर नफ़रत नहीं करते 
ओर न ही जाति-बिरादरी पर कोई अभिमान करते हैं। जब ये 
परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कुछ प्रण करते हैं । परमात्मा 
को जान लेने के बाद भक्‍त कभी भी इन प्रणों से पीछे नहीं 
हटते तथा नि:स्वाथे भाव से सेवा-सुमिरन-सत्संग में सदा लगे 
रहते हैं । 

॥गुरसिख हर वकत सद्गुरु के हर वचन को हुक्म करके मानता है। 
वह अपनी अक्ल-स्यानप छोड़ के अपने आपको गुरु चरणों में अपंण 
कर देता है। जिस ,किसी की ऐसी भावना बन जाती है, उसका 
जीवन महान बन जाता है । ऐसा गुरसिख गुरु समान ही पुजा 
जाता है | पुरातन इतिहास हमारे सामने है । रात के कोई डेढ़-दो 
बजे गुरु साहब ने गुरसिख को उठाकर कहा कि सुबह हो गई है, 
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जा पानी भर ला । गुरसिख ने कोई वाद-विवाद नहीं किया । चुप- 
चाप पानी भरने चला गया । पानी भर के वापस आया at Ta 
साहब बोले कि अभी तो रात थी। तुम दिन मानकर पानी 
भरने क्यों चले गए ? तो गुरसिख बोला कि दिन चढ़ाने वाळे 
भी आप हैं और रात करने वाले भी आप हैं। मैंने दिन-रात से 
क्या लेना-देना ? मेरा काम तो आपका हुक्म मानना है। कृपा 
करो, मैं ऐसे ही सेवा करता चला जाऊ । ऐसा होता है भक्त 
का समर्पण भाव | 
Osa तक कथनी के साथ ज्ञान नहीं जुड़ता और ज्ञान के साथ कमं 
नहीं जुड़ता, तव तक किसी का पार उतारा नहीं हो सकता। जैसे 
कई बार आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि कुछ तोतों ने एक 
| बात सीख ली--शिकारी आयेगा, जाल बिछायेगा, हमें फंसाना 
| चाहेगा, हम नहीं Gat । जब शिकारी ने यह बात सुनी तो वह 
| बहुत मायूस हो गया । वह सोचने लगा कि अब तो मेरी रोजी: 
| रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा । अब तो मुझे भूखा मरना 
पड़ेगा । वह वापस घर आ गया | अगले दिन जब भूख ने सताया 
तो फिर जंगल में चल पड़ा, जाल और दाने लेकर । तोते फिर 
वही बात बोळ रहे ये। आखिर शाम को उसने सोचा कि क्यों न! 
मैं एक वार जाल लगाकर ही देख लू, दाने डालकर ही देख लू । 
उसने वैसा ही किया । जब उसने दाना बिखेरा तो तोते जाल के 
ऊपर आकर बैठने लगे | शिकारी ने उन्हें जाल में बांध लिया और 
अपने कन्धे पर रखकर बाजार में बेचने के लिए चळ पड़ा। तोते 
अब भी वही बोल रहे थे कि शिकारी आयेगा, जाल बिछायेगा, हमें 


| फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेगे | i ; 
दाना भी उन्होंने खा लिया; जाळ पर भी बठ गए ओर फंस भी 
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गये पर मुहारनी (बोली) वही बोलते रहे। ऐसे ही किसी को वास्तवि- 
कता का ज्ञान हो जाने से भी कुछ नहीं बनता, जव तक उसके साथ 
कर्म न जुड़ा हो । अगर उन तोतों को अपनी बात का ज्ञान भी हो 
जाता, लेकिन फ़िर भी वे जाल पर आकर Fs जाते, तब भी वे 
जकड़न में थे । इसी प्रकार जिस इन्सान का ज्ञान के साथ कमं भी 
जुड़ जाता है, वह ही बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है, आवागमन 
से छुटकारा प्राप्त करता है। और किसी ढंग से इसके बन्धन नहीं 


कट सकते | 
lus सेठ था । ag बतंनों को किराये पर देता था और उनसे कमाई 
करता था | एक बार किसी को किराये पर ada दिये । वह इन्सान 
उससे qda ले गया और किराया दे गया । छेकिन जब उसे वतन 
वापस छोटाये तो दो-तीन ada उसे फालतू दे दिये । वह सेठ 
पूछने लगा कि क्या बात है ? तुमने ज्यादा ada क्यों दिये हैं ? वह 
आदमी कहने लगा कि आपने जो बर्तन दिये थे, ये ada उनकी 
सन्ताने हैं, इसलिए इन्हें भी आप सम्भाल लीजिए । वह सेठ बड़ा 
खुश हुआ कि यह अच्छा ग्राहक है यह तो मुझे बहुत फायदा 
देगा । किराया तो मुझे मिलेगा ही; साथ में फालतू ada भी 
मिळेगे | इस तरह चन्द दिन बीते, वही आदमी फिर आ गया । 
छोटाते समय फिर थोड़े बतंन ज्यादा कर दिये और वही बात कही 
कि बतंनों की सन्तान हुई है । सेठ बड़ा खश हुआ, चुपचाप सब 
ada रख लिए | 
एक महीने का समय डालकर वह आदमी सेठ के पास फिर 
गया और कहने लगा कि मेरे यहां कुछ खास मेहमान आने वाले 
हैं, अत: SIT करके आपके पास जो चांदी के बतंन हैं, वे मुझे दे 
दीजिए । पहले तो सेठ कुछ सोच में पड़ा, फिर सोचा कि मैंने 
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पहले जितने ada दिए, उनसे ज्यादा मुझे हासिल हुए । इस बार 
कुछ चांदी के ada ज्यादा मिलेंगे । इसी तरह सोचकर उसने ada 
दे दिए। समय बीतता गया, पर वह आदमी ada लौटाने 
नहीं आया । अब सेठ बड़ा परेशान हुआ | वह उसके घर जा पहुंचा 
और उससे पूछा कि भले मानस ! तूने वे ada वापस नहीं किए । 
वह आदमी बहुत ही मायूस सा चेहरा बनाकर कहने लगा कि 
सेठ जी, क्या करे, आपने जो चांदी के ada दिए थे, उनकी तो 
मौत हो गई है । 

सेठ बड़ा गुस्से में आया, कहने लगा कि क्‍या दात है, मैं तुझे 
अन्दर करवा दू गा, कभी वतंनों की भी मौत होती है । वह आदमी 
कहने लगा--सेठ जी ! जब मैंने कहा था कि बतंनों की सन्ताने 
हो रही हैं, उस वक्‍त तो आप सब ठीक मान रहे थे । यदि बतेंनों 
की सन्तान हो सकती है तो वे मर क्यों नहीं सकते ? 

इसी तरह संसार की हालत है । माया के पीछे इन्सान इतना 

अन्धा हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता | भक्तजन हर 

कदम पर इन्सान को चेतावनी देते हैं कि हे इत्सान ! तू जिन 
महात्माओं के, जिन सन्तजनों के वचनों को सुनता है, पढ़ता है, 
तू इनके ऊपर सत्य को जानकर इढ़ भी हो जा। लालच में 
| पड़कर सत्य का साथ न छोड़, नहीं तो बाद में पछताना पड़ गा । 
Digs की कृपा से हमें सच की प्राप्ति हो गयी है। अब हमारा फ | 

बन जाता है कि हम सदा सच को ही अपना सहारा मानकर हो चल | 

अब हमें दोबारा दुनिया की माया में, दुनिया की बुराइयों में नहीं 

फंसना है । हमें प्रीत-प्यार में अपना जीवत गुजारना है । वैर-विरोध 
के कीचड़ से सदा दूर रहना है । 


[हमें जहां अपने सत्संगी भाईयों, सन्तों-महापुरुषों का हृदय से आदर 
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सत्कार करना है, वहां संसार के हर प्राणी को भी वेसा ही सम्मान 
देना है, क्योंकि सन्त-महापुरुष यह भली-भांति जानते हैं कि हर 
घट में एक निरंकार-दातार का ही नूर विराजमान है । 

[हम जब भी संगत करें, ऐसे इंसान की करे जो हमें इढ़ करे, जो 
हमें इस परम पिता परमात्मा की तरफ ले जाये, जो मनमुखता 
की तरफ न ले जाये, जो हमारे विश्वास को पक्का करे। जो हमें 
निराशा की ओर ले जाये, बुराई की ओर ले जाये, सच्चाई से दूर 
ले जाने की कोशिश करे, हम उप्तसे माफी मांग लिया करें तथा 
हमेशा अरदास करें कि हमें यह जो सच्चाई मिली है, जो प्यार 
मिला है, दातार के सहारे हम इसी पर अपना जीवन ढालते 
जायें । 

भकत कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं । ये उपदेश नहीं देते 
बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को बनाकर दुनिया के सामने पेश 
करते हैं । 

जब हमारे हृदय में मानवता के प्रति प्यार जाग्रत होता है तभी 
हम परमात्मा की भक्ति कर रहे होते हैं, परमात्मा की दरगाह में हम 
परवान होते जाते हैं, और इसके विपरीत अगर हम इन्सानों से 
नफरत करते हैं तो भले ही अच्छे समझे जाने वाले सभी कमं 
भी कर ले, तो भी हम भक्तों की श्रोणी में नहीं आ पाते । 

[वास्तव में एक कलाकार की कला से प्यार करना ही उस कलाकार 
से प्यार करना होता है। किसी मां को खश करने के लिए 
उसकी सन्तान को खुश करना पड़ता है । अगर सन्तान को हम दःख 
दें और मां की प्रशंसा करें तो मां का आशीर्वाद हमें कभी प्राप्त 
नहीं हो सकता | कहने का भाव, जिसने इन्सानों को खश करने 
वाळी भावना को अपना लिया, वह ही सही मायनों में भकत हुआ 
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करता है । 

Dat हर एक का ही चला जाता है, पर देखना यह है कि महानता 
किस की होती है । भले ही कोई थोड़ा जीवन जी कर जाता है या 
लम्बी उम्र भोगकर जाता है, यदि वह जीवन में सभी से प्यार 
करता है तो उसकी महानता होती है । हम सफर में भी देखते हैं 
कि एक इन्सान हमारे साथ भले ही थोड़ा सफर करता है तथा 
नजदीक के स्टेशन पर ही उतर जाता है, परन्तु जितनी देर भी वह 
हमारे साथ सफर करता है, ag हमें मीठी-मीठी बातें सुनाता है, 
हमारी सेवा करता है, हमारा मन लुभाता है, तो सफर खत्म होने 
पर घर जाने के बाद भी उस इन्सान की याद हमारे हृदय में बनी 
रहती है, उसका असर हमारे मन पर बना रहता है। दुसरी ओर 
एक अन्य इन्सान भले ही हमारे साथ लम्बा सफर करता है; परन्तु 
सारे रास्ते Bear रहता है, किसी को आराम से बैठने नहीं देता, 
दूसरों के साथ गाली-गलौच करता है, तो उसकी याद हमें किस 
तरह आती है, वह भी हम सभी जानते हैं । इसी प्रकार जो सही 
मायनों में भक्‍त होता है, वह हमेशा प्यार ही बांटता है, हर इन्सान 
को अपना मानता है । वह ही असल में गुरु-पीर पैगम्बरों का आदर 
कर रहा होता है क्योंकि वह सही मायनों में उनके वचनों को 
मान रहा होता है । जो केवल बोलों द्वारा कहे कि मैं उन महापुरुषों 
के वचनों को दोहरा दू', उनका पाठ कर लू, जप कर लू, तो मेरे 
जैसा दूसरा कोई भक्त नहीं; तो यह उसकी भुल है | जिसके वचनों 
को हम मान रहे होते हैं, जिसके कहे अनुसार अमल कर रहे होते 
हैं, असल में हम उसी का आदर कर रहे होते gl ह 

जितने भी सन्तजन-महापुरुष इस संसार में आते है, वे दुसरो को 
केवल आदेश-उपदेश नहीं देते, बल्कि उनका अपता कर्म, उनका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


58 


अपना जीवन ही दूसरों के लिए आदेश बन जाया करता है। सन्तों 
भक्तों की सदेव यह भावना रही कि दातार तू हर पल, हर घड़ी 
ऐसा अवसर प्रदान कर कि मैं सन्तों की सेवा कर सकू, वरना 
तेरा दिया हुआ यह तन, यह घन व्यर्थं चला जायेगा । 


Divert वही है जो महान गुरुओं-अवतारों के आदेशों को अपने जीवन 


में ढालता है । उन महापुरुषों की महानता का केवल वर्णन करने 
से कोई महान नहीं बन सकता । वे महापुरुष तो महान थे ही। 
चे हमारी ज्यादा महिमा गाने से ज्यादा महान, या कम महिमा 
गाने से कम महान नहीं हो जाएंगे। हमने उनके आदेशों पर 
चलकर स्वयं महान बनना है | 


भक्त परमात्मा को हर समय नजदीक जानकर सबके भले को 


कामना करते हैं ये खाली कहते नहीं तेरे भाणे सरबत दा AST 
बल्कि दिल से सबका भला सोचते हैं और करते भी हैं। यही 
असल भक्ति होती है। आज संसार बाहर से शरीरों को सजाने 
-तथा कोई कर्म विशेष करने को ही भक्ति मान बैठा है, लेकिन 
अगर मन में मेल है, खोट है अथवा निन्दा की भावना है तो बाहर 
की सजावटों अथवा कर्मों से हमें भक्तों वाली अवस्था कभी प्राप्त 
नहीं हो सकती | आज हम कहते हैं कि हम पुरातन गुरु-पीर-पंगम्बरों 
को, बुजुर्गों को मानते हैं, छेकिन अगर उनके आदेशझों-उपदेशों पर 
हमने जीवन में अमल न किया तो हमारे जीवन में कभी खुशी 
आने वाली नहीं, हमारे जीवन महान बनने वाले नहीं । जो किसी 
को मानता हो, उसे उसकी बात भी माननी चाहिए । जैसे आपने 
कई वार यह सुना होगा कि एक गांव में एक आदमी अपने मकान 
के बाहर परनाला बनाने लगा, जिससे आस-पड़ोस वालों को कुछ 
परेशानी हुई । उन्होंने कहा कि यह परनाला यहां नहीं बनता 
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चाहिए । लेकिन ag इन्सान न माना । निर्णय के लिए सारी बात 
पंचों के आगे रखी गई । पंचों ने निर्णय दे दिया कि परनाला यहां 
नहीं बनना चाहिए । अगले दिन सभी हैरान क्योंकि वह आदमी 
फिर वहीं परनाला बना रहा था । सब लोगों ने मिलकर 
उसे कहा कि तू अच्छा इन्सान है, पंचों की बात भी नहीं 
मानता । पंचों के प्रति तेरे दिल में सत्कार नहीं है। 
वह कहने लगा--पंच तो मेरे सिर के साहब हैं, उनका कहना सर 
माथे पर है, लेकिन परनाला यहां पर ही रहेगा । कहीं हम भी 
इसी तरह से तो उन बुजुर्गों का सत्कार नहीं करते | 

वास्तव में सत्कार का अर्थ यह है कि उन्होंने जो आदेश-उपदेश 
दिए, हम उन्हें मानें । उन्होंने कहा कि हमने एक-दूसरे से प्यार 
करना है । हर एक का सत्कार करना है । सारी मानवता को गले 
लगाना है | ऊंच-चीच, जाति-विरादरी, खान-पान तथा भाषा की 
दीवारों को गिराकर इन्सान को इन्सान समझना है । यदि हमने 
इन महान उपदेशों को जीवन में अपना रिया तो हमारा जीवन 
महान बन सकता है । भाव यह है कि हमने जहां E महापुरुषों 
को मानना है, वहां साथ में उनकी कही हुई बातों को भी 
मानना है । 

Oss कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी का असर 
ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार भक्‍त इस संसार में रहता है, विचरता 
है, वही समाज है, लेकिन भक्त उनमें गलतान नहीं होता, उनमें 
उलझ नहीं जाता | यही भक्‍त की, सन्त की ब ल gi 

हम पुरातन महापुरुषों के जीवन को ध्यान से देखे तो i a 
है कि उन महापुरुषों पर बहुत से जुल्म हुए / छेकिन बत्ता 
मिटाने के लिए उन्होंने आगे से जुल्म करना शुरू नहीं कर दिया बल्कि 
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उन्होंने सारे संसार के भले की ही कामना की । इतिहास इस वात 
का साक्षी है। हज़रत मौहम्मद साहब का जीवन हमारे 
सामने है | सच्चाई का प्रचार करने के कारण उस वक्‍त के कट्र- 
पन्थियों ने, अपने आपको धामिक कहने वालों ने किस तरह उन 
पर जुल्म किए जिसके कारण उन्हें मक्का छोड़कर मदीने की 
ओर जाना पड़ा । उस वक्‍त के लोगों ने हमेशा यही कोशिशें कीं 
कि किसी तरह भी उनको खत्म किया जाए क्योंकि वह उनके 
रास्ते में रुकावट थे। फिर एक ऐसा समय आया कि मदीने में 
. रहते-रहते मोहम्मद साहब के अनुयायी बहुत बढ़ गए । फिर 
जव वापस मकक्‍के में गए तो वे लोग, जिन्होंने उन पर जुल्म किए 
थे, घबरा गए, परेशान हो गए कि अब तो इनके अनुयाथियों की 
गिनती बहुत बढ़ गई है, इसलिए अब यह हमसे बदला लेंगे और 
हमें खत्म कर देंगे; लेकिन मौहम्मद साहब ने वहां आकर 
उन्हें खूब प्यार किया और उन्हें यकीन दिलाया कि हम सभी 
इन्सान हैं, हमें सदा आपस में भाईचारे की भावना को वना- 
कर रखना afer _ 
दास के कहने का भाव यह है कि महापुरुषों ने हमेशा प्यार 
भोर नम्रता के असुलों को अपनाए रखा, परन्तु आज संसार की 
हालत हम देख रहे हैं कि उन महापुरुषों के अनुयायियों (जिन 
पर कभी जुल्म हुए थे) ने आज आगे दूसरों पर जुल्म करने शुरू 
कर दिये हैं । इसके उल्ट निरंकारी मिशन की ओर देखने पर इष्टि- 
गोचर होता है कि बाबा गुरबचन सिंह जी ने उम्र भर सभी भक्तों 
के हृदयों में एक ही वात बैठाने की कोशिश की कि महापुरुषों 
पर यदि जुल्म होते भी हैं तो भी वे आगे दूसरों पर जुल्म ढाने के 
लिए उतारू 'नहीं|हो जाते, बल्कि संसार के भले की ही कामना करते 
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हैं । वे हमेशा यही अरदास करते हैं कि सारे संसार को यह सुमति 
प्रदान कर ताकि वे भी यह समझ सके कि दुनिया के सब इन्सान 
एक समान हैं | 

इस भावना क़ो जीवन में उतार कर ही हम उन महापुरुषों 
का सही अर्थो में सत्कार कर सकते हैं। यदि उनके उपदेशों को 
जीवन का अंग नहीं बनाते और उनके उपदेशों को केवल मोहक 
कथाओं में ढालते हैं, कविता का रूप प्रदान करते हैं या दार्शनिक 
शब्दों में उनका बखान करते हैं तो इससे हमारा कुछ बनने वाला 
नहीं । उन उपदेशों-आदेशों को जीवन में अपनाकर ही हमारे 
जीवन में सुख और शान्ति आ सकती है । 

0 गुरओं-पीरों ने हमें जो धमं शास्त्र दिए, उनका एक-एक शब्द हमारे 
लिए हुक्म है, उसे हुक्म मानकर चलें तब ही हमारा जीवन 
महान बनता है । पुरातन भक्तों ने इसी प्रकार अपना जीवन जीकर 
हमें समझाया कि भक्ति किस प्रकार होती है। खाली बोलों या 
बाहर की बनावट का ही कोई असर नहीं होता । आप महापुरुष 
जिस इढ़ता से इस सत्य के मागं पर चल रहे हुँ, दातार मेहर 
करे कि इसी asa तथा इसी भावना के साथ आगे बढ़ते जाए 
तथा सारे संसार तक नम्रता और प्यार का सन्देश WaT । हर 
भकत का यही जज्बा होना चाहिए कि दुनिया का इन्सान जो-वैर 
नफरत-ईष्या में गलतान हो रहा है, इसकी आत्मा भी इस दातार 
को पहचाने तथा भक्तों वाली अवस्था को प्राप्त करे । 

Dax एक का आदर-सत्कार ही सन्तों-महापुरुषों की सबसे बड़ी 

` बात होती है । जो सन्तों-महापुरुषों का आदर-सत्कार करता है; 
उसका अपना भी सत्कार होता है । जो कमियों को बहुत मिच 
मसाले लगाकर उछालता है; वह भूल में आ जाता है भौर मान 
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बैठता है कि मैं पुणं हूं। अगर किसी दूसरे में कोई एक कमी देख 
लेता है, तो हो सकता है वह कमी अपने में न हो, परन्तु उसके 
अलावा कई और कमियां तो अपने में हो सकती हैं। फिर ऐसी 
बातें तो संसार का आम इन्सान देखता है । गुरमुख तो इससे ऊपर 
होता है, इससे महान. होता है । गुरमुख तो बेलाग होता है, वेदाग 
होता है । गुरमुखों की महानता तब ही होती है जब वे सही मायनों 
में मन से हरि-दातार को अंगसंग जानकर हर समय इसकी होंद 
(अस्तित्व) का अहसास रखते हैं तथा साथ ही गुरु के आदेशों-उप- 
देशों को मन में धारण कर लेते हैं, उन पर अमल करते हैं। 
इसलिए हम जब मांगे, दूसरे का भला ही मांगे, दूसरे की महिमा 
ही करे । 

[केवल बातों से प्रचार नहीं हो सकता । किसी आदमी की बातें 
बहुत महान हों, बाते वहुत ऊंची हों, लेकिन कमं न हो तो saat 
बात का कोई असर नहीं हुआ करता । जैसे एक इन्सान चाय से होते 
वाले नुकसान के वारे में एक-डेढ़ घंटा बोलता रहा और फिर घर 
आकर अपनी पत्नी से कहने छगा कि आज में बहुत देर बोला 
हु, इसलिए थक गया हूं । जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय लें 
आओ | उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो आपका विषय यही शरा 
कि चाय पीने से aga नुकसान होता है तो वह कहने लगा कि 
वह तो औरों के लिए था, मैंने तो चाय पीनी ही है। तो ऐसी 
बातों का कभी असर नहीं होता । इसी प्रकार भले ही कोई 
कितना विद्वान हो, वेद-शास्त्रो का जानने वाला हो, लेकिन अगर 
उसका कमे वेसा नहीं है, दूसरों को अपनाने की उसकी भावना 
नहीं है तो वह चाहे कितना बड़ा वक्ता क्‍यों त हो, कभी प्रचार 
नहीं कर सकता | दूसरी ओर, एक ऐसा भक्त जो साधारण 
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भाषा जानता है, ऐसे शब्द भी उसके पास नहीं जिनसे वह अपनी . 
भावना को प्रकट कर सके, वह अगर अपनी कथनी को अमली रूप दे 
देता है तो संसार में अपना असर कायम कर लेता है । ag 
दूसरे इन्सान के हृदय में सदैव काल के लिए अपनी छाप छोड़ देता 
है । ऐसे प्रचारक ही मिशन के वास्तविक प्रचारक हैं । 

उ सन्तों-भक्तों का कमं हमेशा यही होता है कि वे किसी भी क्षेत्र 
में सेवा में जुटे हों, उसमें केवल गुरमत की बातें अपनाते हैं, गुरु 
को बात को ही अपनाते हैं, सेवा-भावना को ही अपनाते हैं । सन्त- 
महात्मा हमेशा प्रेरणा भी यही देते हैं कि हे इन्सान ! तु सेवा 
कर । युगों-युगों से सेवा की महानवा बनी हुई है। इस सेवा के 
कारण ही हमारे जीवन में खुशियां आती हें । तो सेवा, तन-मन 
धन की सेवा, ये सभी सेवाएं अपने जीवन में जो नियमित रूप से 

` अपना लेता है, उसको हमेशा खुशियां प्राप्त होती रहती हैं | 

Oàa सदेव हुक्म में, मर्यादा में रहकर ही हो सकती है। जो भी 
महापुरुष मर्यादा में रहकर सेवा करते हैं, उनको ही जीवन में 
वास्तविक आननद प्राप्त होता है । जो यह मान लेता है कि केवळ - 
बातों से या हुक्म करने से सेवा हो जाती है तो यह उसकी भूर 
है, ऐसा कभी नहीं हुआ करता | आज संसार में किसी इन्सान 
को छोटी सी ताक़त भी दे दी जाती है तो वह एक मिनट नहीं 
लगाता, दूसरों पर हुक्म चलाना आरम्भ कर देता है, भले ही उसका 
अपना अमळ कुछ नहीं होता । गुरमुख-महापुरषों को अगर कोई 
पदवी प्राप्त होती है तो ये मानते हैं कि यह हुक्म करने के लिए 
नहीं बल्कि खुद अमल करने के लिए है। इनका कमं ही इना 
हुक्म बन जाता है । जब दूसरे लोग इनका कर्म देखते हे तो वे 
सहज हो खुद भी वह कार्यं करने लग जाते है | 
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एा सेवा से भक्ति चमकती है । सेवा करने बालों के जीवन में सदा 
वहार रहती है। लेकिन, सेवा निष्काम भाव से की जानी चाहिए t 
सेवा का अभिमान भक्त को छे डूवता है । आज दुनिया में उन्हीं 
भक्तों का नाम इतिहास में चमक रहा है जिन्होंने फल की इच्छा 
से रहित होकर सेवा की है । 

0] अपने लिए तो अवश्य हर कोई चाहता है कि मेरो सेवा हो, मेरी 
जय-जयकार हो, मुझे बहुत ऊ ची पदवियां मिल जाएं, मुझे सभी 
मानने वाले हो जाएं । लेकिन खुद मैं क्या करता हूं? दूसरों के 
लिए मैं क्या चाहता हूं ? दूसरों के लिए मैं दुःख चाहता हूं, दूसरों 
के लिए क्लेश चाहता हूं । दूसरों को छोटा और अपने को बड़ा 
मानता हूं। ऐसे कमं करने वाला हरि की दरगाह में परवान होने 
वाला नहीं | इस हरि की दरगाह में वही परवान होता है जो 
निमाणा (विनम्र) बन जाता है। जो अभिमान से रहित, दासों 
का दास बन जाता है, वही सही मायनों में हरि की दरगाह में ऊंचा 
साना जाता है । 

परमार्थं में तन-मन-धन की सेवा के बिना जीवन सुखी नहीं हो 
सकता । जीवन में खुशी तभी आती है, अगर हम इन सेवाओं में 
हिस्सा छेते रहें । जैसे कोई दुकान बनाता है तो उसमें भी उसको 
ये तीनों चीज़ लगानी पड़ती हैं। यदि कोई दुकान में धन 7 
लगाये, वैसे ही प्रयत्न करता रहे, तो बिना माल-समान रखे दुकान 
कोई लाभ नहीं दे सकती । यदि धन तो लगाया है और तन करके 
भी वहां मौजूद है, परन्तु मन उसका उचाट है, कोई ग्राहक आये 
तो उससे बात न करे, कोई चीज़ इधर-उधर हो जाए तो भी घ्यात 
न दे, तो दुकान कोई लाभ नहीं दे सकती । इसलिए काम में AT 
का लगाना भी जरूरी है । इसी प्रकार यदि घर में बंठे-बैठे ही 
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मन भी दुकान की तरफ लगाया है, दुकान में सामान भी रखा है, 
पर तन करके वह दुकान पर मौजुद नहीं, तो भी कोई लाभ 
नहीं हो सकता । हां, नुकसान अवश्य हो सकता है। जिस प्रकार 
दुकान चलाने के लिए तन-मन-धन तीनों जरूरी हैं, इसी प्रकार तन- 
मन-धन तीनों से सदगुर की तथा साध संगत की सेवा जरूरी है 
ताकि यह जीवन सुखी हो सके । सद्गुण जसा हुक्म करें, हम पालन 
करें । वैसे भी गुरसिख सदैव यही अरदास करता है कि उसे कितनी 
ही सरदारियां मिळे, कोई भी पदवी मिल जाए, WATE अपनी 
सेवा अवश्य बरुशे । इतिहास में भी आया है कि एक गुरसिख गुर 
की घुड़साल की सफाई करने की सेवा करता था। जब उसे 
सरदारी बख्शी गई तो उसने यही कहा कि यह सब मेरे लिए 
मुबारिक है, लेकिन विनती यही है कि मेरी पहले वाली (घुड़साल 
वाली) सेवा न छूटे । 

(सत्संग, सुमिरन और सेवा से ही हमारा जीवन निखर सकता है । 
संसार के पदार्थों का केवल जीवन-यापन के लिये ही इस्तेमाल करना 
चाहिए । इनका अनावश्यक संग्रह करके दुसरे इन्सानों को जो दुःख 
देते हैं, वे स्वयं भी सुख नहीं पा सकते । अगर हम स्वयं च॑न से 
रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों के सुख-चैन का भी ध्यान रखना 
होगा । ; 

ए भक्तजनों का यही कमं होता है कि वे जहां भी मिलकर बैठते हैं, 
हमेशा सन्तों का यश गाते हैं, दातार का यश गाते हैं, गुर का यश 
गाते हैं । जहां पर भी इनका कोई काम होता है, जहां ये मिलकर 
बैठते हैं, इसी की चर्चा करते हैं, इसी की विचार करते हैं। जिस 
तरह फौज में होता है कि वे हमेशा मिलकर यही विचार करते हैं 
कि जिसके जिम्मे जो ड्यूटी लगी है, किस तरह उसमें कामयाबी 
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मिले । किस तरह से हमारा काम ठीक ढंग से चल सकता है, केसे 
हमें विजय प्राप्त हो सकती है, इन बातों के ऊपर वे सारा दिन 
विचार करते हैं। इसी तरह जो व्यापार में लगे होते हैं, वे जब 
इकटठे होते हैं, वे भी इसी पर विचार करते हैं कि किस तरह हम 
ज्यादा कमा सकते हैं, किस ढंग से हम खरच कम कर सकते हैं । तो 
वे हमेशा इन्हीं बातों पर विचार करते हैं । इसी तरह यह जो सन्तों 
का इकटूठ होता है, यह भवित के लिए होता है, जब एक गुरसिख 

| दूसरे गुरसिख से मिलता है तो वे मिलकर इस दातार का यश गाते 
हैं मौर हर समय यह्वी विचार करते हैं कि किस प्रकार से हमें सेवा 
करनी है, कैसे सन्तों-महापुरुषों का सत्कार करना है। 

[सुमिरन जो सन्तों के जीवन का आवश्यक अंग है, इसे भी हमने 
अपनाना है तथा आठों पहर 'तूही-तूही निरंकार' करके इस ET 
को अपने मन में बैठाकर, अपने जीवन का आधार बनाकर अपना 
जीवन व्यतीत करना है। जब महापुरुषों की लिव इस निरंकार के 
साथ जुड़ जाती हैतो फिर कोई आपदा भी आने वाली हो, वह 
दुर हो जाती है । 

Owe इस मालिक की पहचान हो जाती है, तब ही भक्ति का 
आरम्भ हुआ करता है । आप महापुरुषों ने इस निराकार-दातार 
के साथ अपना नाता जोड़ा है और आपके हृदय में प्यार का वास 
हुआ है । इस दातार से नाता जोड़ने वाले महापुरुषों की संगत से 
ही हमारे जीवन में विकास हुआ करता है । इस मिलाप को सर्द 
संगति कहा जाता है। जो भी इस प्रकार साधु की संगत करता 
है, उसकी देखनी भी महान हो जाती है, उसका बोल भी महां 
हो जाता है । ऐसी अवस्था प्रदान करने के लिए ही साध संगत की 
महानता दी जाती है । वे सन्तजन-महापुरुष धन्य हैं जो तित्मप्रति 
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सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं। 

जब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें हादिक 
प्रसन्नता होती है क्योंकि उनका एक पारिवारिक-सा रिश्ता वन 
जाता है, उनके सुख-दु:ख सांझे हो जाते हैं। वे परम पिता पर- 
मात्मा की सन्तान बनकर, भाई-भाई बनकर, एक-दूसरे से प्यार 
करते हैं। वेशभूषा और भाषा आदि भले अळग-अलग हों, लेकिन 

' उनके मन जुड़े होते हैं। वे मन से एक-दूसरे पर न्यौछावर होते हैं। 
पञ्चान ले लेना ही काफी नहीं । ज्ञान के अनुसार कमं करना भीं 
जरूरी है । वास्तव में ज्ञान और कमं के दोनों Gey के साथ ही 
भक्ति के क्षेत्र में ऊंचा उड़ा जा सकता है । एक के बिना दुसरा 
अधूरा है । 

[संसार में हर बात के दो पहलू हुआ करते हैं। जैसे कुछ लोग 
किशती में सवार होकर नदी पार करते हैँ । रास्ते में तेज आंधी 
अथवा तुफान आ जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक- 
दूसरे को दोष देने छग पड़ते हैं; दुसरे पर इल्जाम लगाने छग जाते 
हैं कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा नहीं किया जिसके कारण यह्‌ 
Fait डुलायमान हो रही है । उनके एक-दूसरे पर दोष लगाने का 
नतीजा यह होता है कि वे अपनी किस्‍ती को संभालने की तरफ 
ध्यान नहीं दे पाते और उनकी किश्ती हमेशा sera रहती 
हे । यह घटना का एक पहलू है । और दूसरा पहलू यह होता है 
कि जब वह तेज आंधी या तुफान आता है तो उस पर बैठे सभी 
लोग एकमुटूठ हो जाते हैं, उनका सारा ध्यान उस किइती को बचाने 
की ओर लग जाता है । उस किश्ती को फिर नुकसान नहीं पहुंच 
सकता । कहने का भाव, हमने एक-दूसरे का दोष न देखकर सबके 
गुणों को ग्रहण करना है, आपसी मिलवर्तन और संगठन को बनाये 
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रखना है । 
ए सन्त या महापुरुष किसी वेशभषा का नाम नहीं । सन्त-महापुरुष 


उसी को कहा जाता है जो अपने प्रभु को अंगसंग जानकर हर 
समय प्रभु की याद में डूबा रहता है । सन्त-महापुरुष अपने सभी 
कतंव्यों का पालन करता हुआ भी संसार की मोह-माया का 
प्रभाव ग्रहण नहीं करता | 

[ महापुरुष अपने ऊपर सव कुछ सहन करके भी दूसरों को सुख ही 
देते हैं । जैसे दास अक्सर बताता है कि चन्दन के पेड़ पर भले 
Fax सांप लिपट जायें या हम उसे किसी तेज कटार या कुल्हाड़ी 
से काटे तब भी वह हमेशा महक ही प्रदान करता है। इसी 
प्रकार गुरमुख का स्वभाव ही यह बन जाता है कि वह सदैव 
सबका भला ही मांगता है, भला ही करता है | 

[हमें संगत को बढ़ाने वाला काम करना है, सबका सखा बनना है! 
बाबा अवतार सिंह जी ने एक बार संगतों से पूछा कि आपका 
सबसे बड़ा सखा और बड़ा दुश्मन कौन है तो एक ने कहा कि जो 
हमारे सुख-दुःख में काम आये, मीठी बातें करे, वही हमारा सखा 
है । इसी प्रकार और भी कई लोगों ने अपनी-अपनी बात कही । 
तब बाबा जी ने कहा कि जो आपको साध संगत के साथ जोड़ता 
है, साध संगत पर आपका निश्चय इढ़ बनाता है, वही आपका 

_ सबसे बड़ा मित्र है; और सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो आपको साध 
संगत से दुर करता है। साध संगत से दुर करने का भाव यह 
कि कोई आपको कह देगा कि तुम साध संगत से दूर हट जाओ, गु 
से दूर हट जाओ । वह तो हम जाने-अनजाने में ही महापुरुषों 
सन्तों कै बीच में बैठकर कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि उसे विवश 
होना पड़ता है कि वह साध संगत से दूर हो जाये । इसलिए हमने 
खुद सोचना है कि हम सखा वाली बात कर रहे हैं या दुश्मन वाली । 
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0] भाज संसार में डिसिप्लिन दबाव डालकर सिखाया जाता है, जवकि 
दबाद से कभी सुधार नहीं हुआ करता । जब तक हृदय में चाहना 
नहीं होती, तब तक कोई तबदीली नहीं आ सकती । संसार में जो 
भी बुराईयां या कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने का संसार का 
तरीका यह है कि उन छोगों को बुरा-भला कहा जाये, उनसे नफरत 
की जाये । इस भावना को लेकर कितना भी जोर लगाने के बावजूद 
वे मसले वहीं के वहीं बने रहते हैं । हां, दूसरे को प्यार से, विनती 
करने से, उसका दिल जीतने से सभी बुराईयां दूर हो सकती हैं । 
महापुरुषों में यही विशेषता होती है अन्यथा संसार में और गुर- 
मुखों की बाहर की वनावटों में कोई फर्क नहीं हुआ करता । उनका 
शरीर भी संसार वालों की तरह ही होता है तथा वे भी sat 
तरह खाते-पीते-पहनते हैं । इनकी विशेषता यही होती है कि ये 
दातार-निराकार के साथ जुड़े होते हैं। फिर इनके कमं ऐसे बन 
जाते हैं, जिनसे ऐसा दिखाई देता है कि ये गुरमुख हैं । 

सभी गुरमुख गुरु के प्यारे होते हैं। जो गुरु से वास्तव में प्यार 
करता है, वह इन सबसे भी प्यार करता है और जो हर एक गुर- 
मुख से प्यार करता है, वह ही वास्तविकता में गुरु से प्यार कर 
रहा होता हे । जिसकी ऐसी अवस्था नहीं बनी, केवल नाम के 
जानने से ही उसका प्यार पूर्ण नहीं होता, अधूरा ही रहता है। 
इसलिए हमने हर एक गुरमुख-महापुरुष से प्यार करना है, हर 
एक का सत्कार करना है, हर एक गुरमुख को सिर-आंखों पर 
बैठाना है। हमारे जीवन में सदैव ऐसी भावना बनी रहनी चाहिए। 

(गुरमुख महापुरुष वही होता है जो गिरते को उठाना जानता है, 
डूबते को बचाना जानता है । वास्तव में यही कार्य मुश्किल हुआ 
करता है । आज हम किसी को भी कह दें कि दूसरे के शरीर पर 
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घाव कर दो तो वह कर सकता है, लेकिन उस घाव को भरने के 
लिए किसी वैद्य या डाक्टर की आवश्यकता होती है । हम देखते 
हैं, गांव में किसी को कोई चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है तो 
हम आसपास के गांव तक में डाक्टर या वैद्य को ही खोजते हैं । 
अगर वहां नहीं मिलता तो शहर की ओर दौड़ते हैं ताकि कोई 
डाक्टर मिल जाए जो उस जख्म को भर दे । जख्म करना मुश्किल 
नहीं, जख्म को भरना ही मुश्किल है । यह मुश्किल काम ही भक्तों 
के जिम्मे आता है। यही बात समझने की जरूरत है । इसीलिए 
सहापुरुषों ने हर युग में इन्सान को यही सन्देश दिया कि तू हमेशा 
दूसरों का भलाकर, अपने हृदय को हरि-दातार के साथ जोड़कर 
रख । अगर तू हर समय हरि-दातार से नाता जोड़कर रखेगा तब 
ही तेरे हृदय में सभी के भले की भावना आ सकती है, तब ही तू 
दूसरे को ऊंचा उठा सकता है, क्योंकि दुसरे को वही ऊंचा उठा 
पाता है, जो स्वयं ऊंचा उठा होता है । 
पुरातन समय में हजरत ईसा मसीह जी ने भी इन्सान को यही 
पंगाम दिया कि ऐ इन्सान ! अगर तू उसी को प्यार देता है जो 
तुझे प्यार करता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं .है क्योंकि जब 
दो चोर या दो डाकू चोरी करने जाते हैं तो वे भी एक-दूसरे पर 
जान लुटाने को तैयार हो जाते Fi फिर तेरे में और उतमें क्या 
अन्तर हुआ ? तेरी विशेषता तभी है अगर तू उन्हें भी प्यार दे जो 
तुझे प्यार नहीं देते, तुझसे वेर ईर्ष्या करते हैं। जब तक हम अपने 
घर, अपने भास-पड़ोस में प्यार नहीं बांटते, तब तक हम इस हंद 
तक नहीं पहुंच सकते कि बैर करने वालों से भी प्यार कर सकें | 
भक्त भले ही हमारे सामने हुए; हमारे साथ रहे और भले ही आज 
से हजारों साल पहले हुए, उनका जीवन हमेशा प्रेरणा का कारण 
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वनता है । उन महापुरुषों के कमं, भले ही वह गुरु के प्रति प्यार 
हो, निरंकार के प्रति आस्था हो, सेवा का जज्बा हो, तन-मन-धन 
को जिन्होंने सेवा के लिए लगा दिया, उनके उदाहरण आज संसार 
का हर इन्सान देता है । एक छोटी सी घटना-लकड़यों की जरूरत 
पड़ी, लंगर के लिए । बरसात का मौसम होने के कारण चारों 
तरफ गीली लकड़ियां थीं । कहीं सूखी लकड़ियां नहीं मिली । 
लेकिन पूर्ण सन्त, पूर्णं भक्त अपने घर में पलंग पर लेटा यही 
विचार कर रहा है कि गुरु की बात को कंसे पूरा किया जाये। 
लेटे-लेटे निगाह छत पर पड़ी तो एकदम ख्याल आ गया, 
छत की पुरानी सूखी लकड़ियां निकाली और अर्पण कर दीं । कहने 
का भाव, महापुरुष ऐसी भावना का केवल जिक्र नहीं करते बल्कि 
इस भावना को जीवन में, कमं में उतार लते हैं। 

(जिसके हृदय में नाम का वास हो जाता है उसके लिए फिर न को 
बेरी नाहि वेगाना, सकल संग हमको बन आई वाली भावना बन 
जाती है । वैसे भी महापुरुष हमेशा दूसरों के जीवन से खुश होते 
हैं, किसी की मौत से खुश नहीं होते | संसार का इन्सान महापुरुषों 
पर जुल्म करके भले खुश होता रहे, मिठाइयां बांटता रहे, परन्तु 
महापुरुष किसी की मृत्यु पर भी खुश नहीं होते, बल्कि इससे दुःखी 
होते हैं कि इन्सानों वाला जो महान जन्म मिला है, इसमें यह 
Sarat वाळे कमं कर रहा है, इसने इन्सानी जीवन का वास्तविक 
लाभ नहीं उठाया और इसकी मौत भी हो TE | 

संसार का आम इन्सान तो यह कह देता है कि यह कंसे सम्भव 
हो सकता है कि एक तरफ तो आप पर जुल्म हों ओर आप फिर 
भी दूसरे का भला मांगे ? तब यहो कहना पड़ता है कि जो आदमी 
नदी में; तालाब में उतर जाता है, ठंडक का अहसास उसी को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


72 


होता है । जो बाहर धूप में खड़ा रहे, उसे उसकी इस बात का 
अहसास कंसे हो सकता है कि दूसरे की क्या अवस्था है । इसी 
प्रकार जो सत्य के साथ जुड़े होते हैं, वही जानते हैं कि हर एक 
का भला कंसे चाहना है। भक्‍त किसी को gana नहीं मानते, लेकिन 
एक मिनट के लिए अगर ऐसा मान भी लें तो भी सन्तों की जो 
अवस्था होती है, उसके बारे में एक लेखक ने लिखा है--दुश्मन 
मरे तां खुश न होइए, सजणां वी मर जाणा--भाव, यह शरीर 
किसी का भी हमेशा के लिए नहीं रहना । अतः भक्‍त किसी के भी 
नुकसान पर, किसी की भी मृत्यु पर खुश नहीं होते । 
| [हमने मन की बुरी भावनाओं को, दैत को, पाप को समाप्त करना 
है, क्योंकि यह पाप ही हमें कदम-कदम पर डुलायमान करने वाला 
होता है, पापं ही हमें इन्सान से हैवान बना देता है । हमने इस पाप 
को समाप्त करके नेक बनना है, सभी के साथ नेकी करनी है, 
प्यार करना है, सभी के आगे झुकना है तथा सभी का आदर- 
सत्कार करते हुए आगे बढ़ते जाना है । 
किसान खेत में खाद इसलिए डालता है ताकि फसल भरपूर हो; 
सिट्ट प्रफुल्लित हों। लेकिन हम देखते हैं कि फसल के साथ-साथ 
घास भी उगने लगती है । जब वह घास बड़ी होने लगती है तो 
किसान फसल की गुड़ाई करके घास को निकाल देते हैं ताकि खाद 
रूपी जो ताकत फसल को दी गई है, वह घास की ओर न चली 
जाये । 
अगर वह ताकत घास की ओर चली गई तो फस बैठ सकती 
हैं । इसी प्रकार हमें जो सिखलाई मिली है, हमें उससे लाभ लेना 
है तो हमें अपनी सारी ताकत इसी ओर लगानी होगी । यदि यह 
शक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार की तरफ „जाने लगी 
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तो यह भी विनाशकारी हो जाएगी और किसी का wer नहीं कर 
पायेगी । इसलिए इन्सान को चाहिए कि वह सदैव यही अरदास 
करे कि हे दातार ! तूने जो ये सुन्दर हाथ, सुन्दर-पांव तथा सुन्दर 
आंखें दी हूँ, रहमत कर कि मैं इन्हें सही ढुंग से इस्तेमाल कर 
ag | जिस मकसद के लिए तूने ये पांव दिए हैं, ये उधर ही जाएं । 
जहां मैं जाऊ, किसी जरूरतमन्द की सहायता के लिए ही जाऊं । 
इसी प्रकार मेरे हाथ भी भलाई के काम करें और आंखें भी सभी में 
अच्छाई ही देखें, किसी में बुराई न देखें। यह कान भी सदेव स्तुति 
ही सुने, कभी किसी की निन्दा न सुनें; क्योंकि निन्दा सुनने से घुणा 
उत्पन्न हो जाती है । हम अपना तमाम जीवन अच्छे कामों में ही 
लगायें, तब ही हमारा जीवन सफल हो सकता है । 

[गुरमुख की यही पहचान होती है कि वह हमारा सच्चा मित्र बनता 
है, हमेशा हमारे विश्वास को पुणं करता है, हमेशा दूसरे महा- 
पुरुषों की उस्तत (महिमा) करता है तथा हमें यही प्रेरणा देता है 
कि हम कभी पुणं नहीं हो सकते; पूर्ण केवल दातार-निराकार 
ही होता है । लेकिन हम क्या करते हैं--हम दूसरे को नीच 
मानने लग जाते हैं, उसकी कमियां देखने लग जाते हैं और अपने 
आपको पूर्ण मानने लगते हैं, उसी पल हम दूसरे की निन्दा करने 
लग जाते हैं । इसके विपरीत जब हम महात्माओं की संगति करते 
हैं तो हमारी ऐसी नम्रता वाली भावना बन जाती है कि मेरे में 
अवगुण हैं, मैं लाळच भी कर लेता हूं, क्रोध भी कर लेता हूं, निन्दा 
बखीली भी कर लेता हुं, इसलिए मैं पूर्ण नहीं हूं हो सकता है 
कि किसी एक काम में मैं पूर्ण ह, मैंने किसी का धन नहीं दवाया, ` 
मैं व्यापार में दूसरे के साथ बहुत साफ व्यवहार करता हूं, लेकिन 
दूसरी तरफ मैं निन्दा-बखीली में सबसे मागे हूं, gael को निरादरी 
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में सबसे आगे हूं, तो मेरी वह पुर्णंता समाप्त हो जाती है । जो 
हमें ऐसी बातों का अहसास करवाता है, वह ही हमारा सच्चा 
feast होता है, हमारा हित चाहने वाला होता है । 

जीवन में मनमुख अवस्था अंहकार में होती है और गुरमुख 
अवस्था दास भावना में होती है। मनमुखता को जड़ से 
उखाडूना है जो कि गिरावट का कारण है | सन्त-महापुरुष 
सदव THAT को, दास भावना को अपनाते हैं। वे जहां भी रहते 
हैं, प्यार ही बांटते हैं, अपनी महक ही बांटते हैं । 

ध्गुरमुख भोर मनमुख में यही अन्तर होता है कि गुरमुख का मुख 
उजला होता है और मनमुख हमेशा अन्धकार में पड़ा रहता है। 
हम देखते हैं कि जब कोई इन्सान अन्धकार में होता है तो उसके 

` मन में बुरे ख्याल आते रहते हैं, उसके मन में भय भी होता है, 
इसके साथ अन्धकार में वह दूसरे का हक दबाने वाळे गलत 
कमं भी करने लगता है क्योंकि वह ऐसा मानता है कि मुझे कोई 
देख नहीं रहा। इसके विपरीत जहां उजाला होता है, वहां हर कर्म 
महान बन जाया करता है। यह ज्ञान रूपी रोशनी हमारे जीवन 
का पथ-प्रदर्शन करती है । इस रोशनी के कारण ही हम गुरमत के 
मागं पर चलते हूँ । लेकिन रोशनी होने के बावजूद अगर हम अपनी 
आंख बन्द कर लें तो वह रोशनी हमारा कुछ नहीं संवारती, राह 
में पड़ी रुकावर्टे हम पर हावी होने लगती हैं। इसीलिए भकत हर 
पळ दातार-प्रभु के आगे यही अरदास करता है कि दातार मेहर 
कर, हमारे मन की वृत्ति तेरे साथ जुड़ी रहे, तेरे भक्तों के साथ 
मेरा प्यार बना रहे, दातार पर मेरा पूणं विश्वास कायम रहे 
तथा हर सन्त-महापुरुष एक दुसरे को अपना मानते हुए, हर एक 
को प्यार-सत्कार देते हुए तथा सेवा में अपने आपको अपण करते 
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हुए आगे बढ़ता जाये। 

[गुरमुख और मनमुख &में यही अन्तर होता है कि मनमुख 
हमेशा सांसारिक पदार्थों के साथ जुड़ा रहता है, हरि को भूलकर 
अभिमान में रहता है । उसके हाथ में थोड़ी सी भी ताकत भा 
जाती है तो वह उसी के अभिमान में आ जाता है ओर इरि-दातार 
से दूर करने वाली बातें करने लगता है। भले ही प्रकट में वह 
किसी को यह नहीं कहता कि तू प्रभू की भक्ति को छोड़ दे ओर 
इन पदार्थो में लग जा, लेकिन उसका कमं ऐसा होगा जो हमें 
इस प्रभु-दातार से दुर ले जाने वाला होगा | इसीलिए महापुरुष 
हमेशा हमें साकत, मनमुख की संगति से दूर रहने की प्रेरणा देते 
हैं क्योंकि मनमुख हमेशा हमारे विशवास को डुलायमान करने _ 
वाला होता है | 

इसके उल्ट गुरमुख हमारा विश्‍वास पक्का करता है; हमारा 
सबसे बड़ा मित्र वही है क्योंकि वह हमें गुरु के साथ जोड़ता है, 
निराकार पर हमारा विश्वास इढ़ करता है, साध संगत के साथ, 
सुमिरन के साथ जोड़ता है, सेवा की प्रेरणा देता है। हमने सदा 
ऐसे गुरसिखों का ही संग करना है । 

0 गुरमुखों की पहचान यही होती है कि वे कमंयोगी होते हैं । इस- 
लिए ही इनको सन्त सिपाही कहा जाता है । इनके मनों में सदेव 
सन्तों वाळी भावना बनी रहती है, और सन्त के हृदय में कभी 
किसी के प्रति घृणा या वैरं की भावना नहीं हुआ करती। कमं - 
योगी होने के कारण ये कमं तो हमेशा करते हैं, लेकिन स्वयं कर्त्ता 
कभी नहीं बनते । अगर ये दिन-रात तन की सेवा करते हैं तब भी 
दातार का इस बात के लिए शुक्र ही करते हैं कि हें दातार ! 
तूने बड़ी कृपा की है जो तन में यह ताकत दी है, जो मैं सेवा कर 
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पा रहा हूं । इसी प्रकार मन करके और धन करके भो ये हमेशा 
दातार प्रभु का ही शुक्र अदा करते हैं । दास ऐसी ही आशा करता है 
कि जिस मर्यादा में, अनुशासन में रहते हुए आप सेवा कर रहे हैं, आगे 
भी इसी प्रकार परमार्थ के रास्ते पर, गुरमत में रहते हुए सेवा 
करते जायेगे तथा हर इन्सान का सत्कार करते जायेंगे | 

[गुरमुख हमेशा साध संगत को महानता देता है जबकि मनमुख 
हमेशा कुसंगति में पड़ा रहता है, साकतों की संगत करता है! 
सत्संग का ही यह नतीजा होता है कि महापुरुषों के जीवन में सदा 
महक होती है, उज्ज्वलता होती है । 

वास्तव में यह इन्सान की भावना ही है जो इन्सान को गुरमुख 

तथा मनमुख बना देती है ।.जिस प्रकार आग होती है, हम उससे 
खाना बनाते हैं, उससे अच्छे-अच्छो पकवान बनाते हैं, उससे 
सभी सही काम लेते हैं, छेकिन दुसरी तरफ इसी आग से दूसरों 
के घरों को जलाने का काम भी लिया जाता है। इसी तरह एक 
तेज|हवा होती है जो बरसात से भरे हुए बादलों को उड़ाकर 
हमसे दूर ले जाती है, हमें धूप की तपश बर्दाश्त करनी पड़ती है; 
जबकि एक ऐसी भी हवा होती है जो दूर से बादलों को खींचकर 
हमारे ऊपर ले आती है, हम पर बरसात होती है, हम आनन्दित 
होते हैं। ठीक इसी प्रकार साकतों की संगति हमें सुख-आतन्द 
से दुर ले जाती है जबकि गुरमुखों-महापुरुषों की संगति से. हमारे 
जीवन में सुख-आनन्द प्रवेश करते हैं, हम सत्य के ऊपर ईमान ले 
आते हैं, हमें चैन प्राप्त होता है । 

Oyga की अवस्था कोई केवळ बातें करने से प्राप्त नहीं होती 

, बल्कि यह तो एक जीवन जीने का ढंग है, अपने आपको अपंण कर 
देने का नाम ही गुरमुख है । अर्पण करने से भाव यह नहीं कि धत 
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अपंण कर दिया, तन भी लगा दिया, लेकिन अपने मान को, अभि- 
मान को अर्पण न किया, इसे अपने पास रखा हुआ है तो वह अपण 
नहीं हुआ करता । अहंकार को, अभिमान को जीवन में स्थान देना 
कभी गुरमुख की शान नहीं हुआ करती । 
सहो अर्थों में गुरमुख-महापुरुष की श्रेणी में तभी आया जाता 

है जब वह अपने अभिमान को, मैं की भावना को त्याग देता है। 
यही त्याग भावना उसे संसार में महान बनाती है | 

[] गुरमुखों की यही निशानी होती है कि इनके हृदयों में हर एक के 
लिए प्यार तथा सत्कार होता है । इनके वचन भी नम्रता और प्यार 
वाले होते हैं तथा करनी भी इसी के अनुसार ही होती है । करनी 
और कथनी में समानता वाला ही सही मायनों में भक्‍त कहला 
सकता है । 

त्यौहारों पर कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती ईं, कोई चीनी का 
घोड़ा बना देता है, कोई ऊंट बना देता है, कोई बन्दर बना देता है, 
लेकिन जब उन्हें चखा जाता है तो सभी से मिठाई की मिठास ही 
मिळती है । अब कोई यह कहना शुरू कर दे कि घोड़ा ही सही 
मायनों में मिठाई है और दूसरा यह कहकर उससे लड़ने लग जाये 
कि ऊंट ही सही मिठाई है, तो यह उनकी भूल है । उनकी आकृति 
मिठाई नहीं है । अगर मिठाई के गुणों को परखना है तो उनकी 
मिठास से ही परखा जा सकता है। इसी प्रकार भक्त को भी 
बनावट ; से नहीं, उसके गुणों से ही परखा जा सकता है, उसकी 
भक्ति की भावना से, ही परखा जा सकता है । 

[एक महात्मा थे। उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा किं भक्त की 
अवस्था FAT होती है तो उस महात्मा ने कहा कि इसका उत्तर 
तुम्हें सहज में ही मिल जायेगा । इतने में एक इन्सान ने श्रद्धा भाव 
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से उस महात्मा के पास कुछ फल लाकर अर्पण किये। महात्मा ने 
अपने शिष्य से कहा कि ये जो फल लाया है, इन्हें उठाकर नाली में 
फेंक दो । शिष्य ने वसा ही किया । जब वह इन्सान चला गया तो 
महात्मा ने उस शिष्य से पुछा कि यह इन्सान तो बहुत खुश होकर 
गया होगा, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत मीठी-मीठी वाते की हैं, 
तो शिष्य कहने लगा कि वह तो बहुत गुस्से में था और कह रहा 
था कि मैं जो प्रसाद लाया था, वह मेरी आंखों के सामने ही नाली 
में फिकवा दिया और मेरे से मीठी-मीठी बातें करने लग गये । इतने 
में एक दूसरा इन्सान आया और उसी तरह महात्मा को अर्पण 
करने के लिए फल लाया। महात्मा ने क्या किया कि जो प्यार से 
फळ छाया था उसकी तरफ तो पीठ कर ली ओर दूसरी तरफ 
मुह करके फल खाने लगा। जव वह इन्सान गया तो महात्मा 
ने भक्त से कहा, चलो पहला इन्सान तो नाराज होकर गया है, 
पर यह तो बहुत खुश होकर गया होगा क्योंकि मैंने इसके प्रसाद 
को ठुकराया नहीं बल्कि ग्रहण किया । शिष्य कहने लगा किं 
यह तो पहले वाले से भी ज्यादा नाराज था और क्रोधित होकर 
कह रहा था कि यह अच्छा सन्त-महात्मा है, मैं इसके लिए प्रसाद 
लाया, इसने मेरी तो परवाह नहीं की और दूसरी तरफ मु ह करके 
पदार्थो में उलझ गया । इसी तरह तीसरा इन्सान जब प्रसाद लेकर 
आया तो महात्मा ने वह प्रसाद खुद भी खाया, उसे भी दिया, बाकी 
सबको दिया और उस इन्सान से बहुत प्यार की बातें की, निरंकार 
की चर्चा भी की। वह इन्सान जब गया तो भक्त ने कहा कि अब 
जो इन्सान आपसे मिलकर गया है, वह बहुत खुश होकर गया है। 

तब महात्मा ने कहा कि तूने जो सवाल किया था, उसका जवाब 
यही है कि भक्त की ऐसी ही अवस्था होनी चाहिए। मैंने पहले 
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जिज्ञासु के पदार्थों को ठकरा दिया और इन्सान से बहुत भक्ति की 
वाते की तो तुमने देखा कि वह क्रोधित होकर गया, इसलिए ag 
अवस्था ठीक नहीं जिसमें मैंने पदार्थों को ठकरा दिया, लेकिन देने 
वाले से बातें नहीं की। इसी प्रकार जो पदार्थों में उलझा रहता 
है, देने वाले निराकार-दातार को भुला देता है, वह अवस्था भी 
ठीक नहीं । लेकिन अब तूने देखा है कि यह तीसरा इन्सान बहुत 
खुश होकर गया है । इसी तरह जो निराकार-दातार को हृदय में 
वसाकर रखता है और इसकी दातों की भी कद्र करता है, वह ही 
सही मायनों में भक्‍त हुआ करता है, वही महान होता है। 

Ost महापुरुष होता है, सद्गुरु का गुरसिख होता है, वह जो बात 
करता है, प्रीत की, प्यार की, सबका भला मांगने की, वह उसे 
अपने जीवन में भी ढाल के दिखाता है। यह नहीं कि बातें प्यार की 
करे और दिल में नफ़रत हो । 

सन्त वही है जिसमें सन्तों के गुण हों, जिसके पास परमात्मा का 
ज्ञान हो, सहनशक्ति हो, जिसके दिल में सबके लिए प्यार हो; 
मानवमात्र के भले की सोचता हो, जिसने अपना जीवन गुरुओं- 
पैगम्बरों के आदेशों के अनुसार ढाल रखा हो । हमने भी ऐसा ही 
जीवन जीना है, प्यार ओर सेवा भाव से सबको नज़दीक लाता हे । 
नफ़रत से तो पहले ही इन्सान अलग-अलग हुए पड़े हें । भगर ओर 
नफ़रत फैले तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा | हमने अपने सद्‌- 
व्यवहार से नफ़रत को समाप्त करना है, प्यार की दुनियां 
बसानी हे । 

चन्दन को जितना भी कुल्हाड़ी से काटो, वह कुल्हाड़ी को भी 
अपनी खुरबू दिये बिना नहीं रहता । इसी तरह आज जो अज्ञानता- 
वश हमारे महापुरुषों को शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, ये सन्त महा- 
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= कामना करते हैं । वास्तव में यही इनके 
सन्त होने की पहचान है । 

[संसार का इन्सान जो कल तक आप समन्तों-महापुरुषों के वारे में 
ऐसी बातें करता था, टिचकरें (व्यंग्य) करता था आपका नाम 
लेकर, वही आज मान रहा है कि आपका मार्ग ही सन्तों वाला मार्ग 
है, आपके असूल ही सही असुल हैं । जो आप महापुरुषों में सहन- 
शीलता है, अपने असूलों पर आपका चलना है, यही सही मायनों में 
सन्तों की पहचान है । 

| Dist अपने लिए तो बहुत कुछ चाहता है, अपने लिए सब कुछ अच्छा 
ही अच्छा चाहता है, लेकिन दूसरे के लिए बुरा चाहता है, दूसरे 
के लिए बहुत नीच भावना रखता है, उसको कभी महानता प्राप्त 
नहीं होती । एक छोटी सी बात याद आई कि एक इन्सान ने एक 
राजा से काफी उधार लिया हुआ था, काफी बड़ी रकम थी । उसको 
छोटाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया, वह बहुत 
गिड़गिड़ाया, कहने लगा--मेरे पर दया की जाए, मैं यह नहीं चुका 
पाऊगा । मेरे पर रहम किया जाए । 
वह रकम लाखों की गिनती में थी, लेकिन राजा ने उसकी फरि- 
याद को मान लिया | उस इन्सान को माफ कर दिया । लेकिन उसी 
इन्सान ने एक और इन्सान को चन्द ही पैसे दिये थे । वह उसके पास 
गया, कहने लगा कि मेरे पैसे. लौटा दो, लेकिन दूसरे इन्सान ते 
अपनी मजबूरी सामने रखी कि अभी मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं 
सभी चुका Tar । मेरे बहुत बच्चे हैं, आप मेरे घर की हालत देख 
ही रहे हैं, मेरे पर दया करो, लेकिन उस इन्सान ने उसको जो 
मिन्नत कर रहा था, गले से पकड़ लिया और बहुत बुरा-मला 
कहा । बात राजा के पास पहुंची । राजा ने देखा कि यह तो वही 
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इन्सान है जिसे पहले पेश किया गया था, - जिते. हमनें माफ कर 
दिया था, जिसका सारा कर्जा हमने माफ कर दिया था । जब राजा 
ने सारी बात सुनी तो उस इन्सान से कहा कि तू कैसा इन्सान 
है ? हमने लाखों रुपये तुझे माफ कर दिये, हमने उसकी तरफ कोई 
ध्यान नहीं दिया, लेकिन चन्द सिक्कों की खातिर तुने इसे बुरा-मला 
कहा, इसको मारा-पीटा । तू दया का हकदार नहीं है। अब तो aT 
से ऐसा काम लिया जाएगा कि जब तक एक-एक पाई न चुक जाए, 
तुझे माफ नहीं किया जाएगा । 
इसी तरह आज इन्सान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने 
“वर्ग के लिए, अपनी श्रेणी के लिए बहुत कुछ मांगता है, लेकिन किसी 
दूसरे परिवार और दूसरे इन्सानों के प्रति उसकी भावना ऐसी होती 
है कि उनके लिए हमेशा वह विनाश ही मांगता है । भक्तजन ऐसा 
नहीं करते । वे सदा सवका भला मांगते हैं । 
शिगुरसिख के जीवन में नग्नता होती है । उसकी जुबान में मिठास भरी 
. . होती है । उसका कमं नेक होता हे । उसकी निगाह सच्ची होती 
है। उसका पुरा जीवन ही अपने आप में एक मिसाळ होता है। 
वह सदा अपने दातार पर विशवास रखता है । वह जब भी मांगता | 
है, दातार से मांगता है, दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाता। वह 
` जानता है कि सब दातों को देने वाला निरंकार-दातार ही है । कोई 
काम करने के लिए, कुछ देने के लिए, यह साधन चाहे जिसे भी 
बना ले, लेकिन वास्तविक शक्ति इस दातार की ही है। ' 
(गुरमुख का मुख हमेशा गुरु की ओर होता है, उसका उठना-बँठना 
सब महापुरुषों-गुरमुखों के साथ होता है | उसका व्यवहार, लेन-देन 
सब गुरमुखों के साथ होता है । इसलिए जब एक गुरमुख को दूसरा 
गुरमुख मिलता है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, उसके 
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हृदय का कमल खिल जाता है, एक-दूसरे को देखकर उनके मन में 
खुशी होती है । ऐसा किस लिए होता है ? ऐसा इस ज्ञान (तब्रह्म- 
ज्ञान) की बदौलत होता है। इस ज्ञान रूपी धागे के साथ सद्गुरु 
ने इन्हें आपस में इस तरह जोड़ दिया होता है कि इनके मन में 
एकता की भावना जाग्रत हो उठती . है । फिर वह गुरसिख को गुरु 
का रूप मानकर आदर-सत्कार देता है, उसे इज्जत के साथ वैठाता 
है, उसको मान देता है, वडियाई (बड़ाई) देता है । लेकिन जिसको 
मान-बड़ाई मिलती है, वह अगर ऐसा मान बेठे कि मेरे किसी यत्न 
से, मेरे किसी कमं से मुझे यह मान-वडियाई मिल रही है, या मेरे 
किसी बोल से, विचार से--मैंने जो धमं ग्रन्थों के aga सारे हवाले 
देकर संगतों को निहाल किया है, इसलिए मेरी बड़ाई हो रही है तो 
यह उसकी भूल है । ऐसा सोचने वाला बहुत बड़ी भूल का शिकार 
है । वास्तव में यह मान-वड़ाई, आदर-सत्कार सब गुरु की कृपा से 
ही प्राप्त होता है जो ऐसा मानकर जीवन जीता है, उसका यश 
सदा कायम रहता है। जो दूसरे को गुरु रूप मानकर उसका 
सत्कार करता है, उसका अपना भी सत्कार होता है, मान-वड़ाई 
होती है। 

[गुरमुख उठते-बैठते, हर पल, हर क्षण इस दातार का ध्यान करता 
है | जहां भी वह रहता है, इस निरंकार को अंगसंग जानता है, 
अंगसंग मानता है । इसलिए ही उसका जीवन महानता की तरफ 
बढ़ता जाता है । दरअसल भक्त की परख धन-दौलत या माया से 
नहीं होती । अगर हम यह सोचें कि फलां महापुरुष इतने सालों से 
संगत में आ रहा है, इसने हरि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया हैं 
अब तो यह करोड़पति या लाखोंपति हो गया होगा तो यहद हमारी 
अज्ञानता है। भक्त की परख वास्तविकता में उसकी भावता है? 
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उसका कमं है । भक्‍त की भावना महान 'होती है । उसका जीवन 
एकरस रहता है । वह दूसरे का निरादर नहीं करता । दूसरे के हृदय _ 
को नहीं दुखाता । वह संसार के अन्य लोगों की तरह अपना जीवन 
नहीं चलाता । अमर भक्त की इष्टि, भक्‍त का व्यवहार सांसारिक 
व्यक्तियों की तरह ही होता है तो जो दुःख सांसारिक व्यक्तियों के 
हिस्से में आने होते हैं, वे इसके हिस्से में भी आ जाते हैं । इन दुःखों 
से बचने के लिए ही महात्मा इन्सान को एकरस रहने, हरि के भाणे 
को मानकर चलने तथा नम्रता में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा 
देते हैं । 
महापुरुष इन्सान को सदेव यही समझाते रहे हैं कि ऐ इन्सान ! तूने 
किसी चीज का अभिमान नहीं करना; तन-मन तथा धन के अभि- 
मान से तूने छुटकारा प्राप्त करना है और किसी जाति-वणं . के 
चक्कर में न पड़कर इन्सान को केवल इन्सान ही मानना है तथा 
हर एक का आदर-सत्कार करना है। अगर तू ऐसा कर्म बनायेगा 
तब ही तेरे जीवन में सुख का वास (निबास) हो सकता है । 

[इस दातार ने इन्सान को जो सांसारिक शक्तियां दी, घन-दौलत 
दिया, वह दूसरों को सुख देने के लिए दिया, लेकिन इन्सान अभि- 
मान में पड़कर इन शक्तियों को दूसरे को दुःख देने का साधन वना 
देता है, जबकि भक्तजन हमेशा इन शक्तियों का सदुपयोग करतें 
हैं | इनके हाथ दूसरों की सेवा करते हैं, इनके पांव वहां चलकर 
जाते हुँ जहां पर सेवा करनी हो या कहीं सत्य का TATA पहुंचाना 
हो । यह जिह्वा से भी हरि-दातार का, गुरमुखों का गुणगान ही 
करते हैं और इनके कान भी सदैव हरि की महिमा ही सुनते हैं । 
दरअसल शक्तियां एक जंसी होती हैं, लेकिन अन्तर भावता का 
है । गुरमुख की भावना महान हुआ करती है। जिस प्रकार बांस के 
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किसी टुकड़े को एक इन्सान .छीलकर तीखा बनाता है और उससे 
दूसरे के शरीर पर घाव कर देता है, लेकिन उसी वांस के टुकड़े 
को एक दूसरा इन्सान छीलता है और उसे छीलकर वांसुरी का रूप 
दे देता है जिसे सुनकर सभी को आनन्द प्राप्त होतां है। भाव, फक 
वस्तु का नहीं उसके इस्तेमाल की भावना का है। इसी प्रकार 
` अज्ञानता में पड़े हुए इन्सान दातार की दी हुई शक्तियों का दूसरों 
को दुःख देने के लिए प्रयोग करते हैं जबकि भक्त उन्हें दूसरे के भले 
में लगा देते हैं। इसीलिए भक्तों की महानता युगों-युगों तक कायम 
रहती है। 
इस इ'सान को जितने भी अभिमान लये हुए हैं, वास्तव में यही इस 
की गिरावट के, इसके पतन का कारण हैं । इ सान दावे तो करता 
है कि मैं बहुत प्रभू-भक्त हूं, मैं अकांल पुरख का उपासक हूं, मैं गुरु 
साहबानों-पीरों-वलियों-अवतारों को मानने बाला हूं, लेकिन अगर 
उसने साथ अभिमान को जोड़ लिया है तो फिर वह प्रभु को कहां 
Feat रहा है ? महापुरुष कहते हैँ--'हर जीको हुंकार न भावई — 
इस इरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता । तेरे हृदय में हरि कहां से 
आ गया क्योंकि वहां तो तूने अहंकार को बसाया हुआ है ? भक्तों 
- की शान संसार में इसीलिये निराळी हुआ करती है क्योंकि ये कभी 
अभिमान नहीं करते, बल्कि ada दासों के दास बनकर रहत दै 
हमेशा दूसरे के भले की कामना करते हैं, सभी में इस प्रभु का ही 
नुर देखते हैं, सदा हरि-निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं । 
Daa जीवन-मुक्त. होते हैं, FAY की भावना से ऊपर उठकर 
जीवन जीते हैं । ये सबमें निराकार-दातार को देखते हुए सदा 
दास बनकर रहते हैं, सदा THAT को भपनाते हैं, कभी किसी बात. 
का अभिमान नद्दीं करते | यह नम्रता, यह दास भावना उनमें 
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निराकार प्रभु के ज्ञान से आती है। जो सम्मान मिलने पर अभिमान 
में आ जाये, वह गुरमत से दूर हो जाता है। 

किसी acta में पानी भरा हुआ है । हम उस्ते लेकर.बाजार जाएं 
और वहां जाकर हलवाई से कहें कि ये पानी तो इसमें भरा रहेगा; 
आप इसमें दूध डाल दें, तो वह दूध उसमें कभी नहीं समा सकेगा; 
वह विखर जायेगा । अगर हमने सही मायनों में दूध प्राप्त करना 
है, तो उस वर्तन में से पानी को फेंकना पड़ेगा, तब ही दूध उसमें 
समा सकेगा | इसी तरह जिस इ सान के हृदय में सीखने की भावना 
होती है, वह ही कुछ प्राप्त कर सकता है। जो नम्रता के साथ; 
अभिमान से रहित होकर साधु की शरण में आ जाता है, वह्‌ ही 
इस नामरूपी धन को प्राप्त कर सकता है । 


Ost निव कर चलता है, दास बनकर चलता है, निन्दा-बखीली से 


दूर रहता है, अभिमान से दूर रहता है, वह ही सही अर्थों में महान 
हुआ करता है । यदि हम इस प्रकार के कर्म करते हैं, तब ही हम 
वास्तव में महापुरुषों का आदर कर रहे हैं, उनके वचनों को AS 
माथे पर मान रहे हैं। संसार में आकर जो भी इस तरह at 
अवस्था को हासिल कर लेता है, वह ही असल में भक्त होता है; 
इस दातार के रंग में रंगा होता है । उसके लिये फिर न तन का 
अभिमान रह जाता है, न मन का अभिमान रह जाता है, न धन 
का अभिमान रह जाता है और न ही अक्ल-स्यानप का अभिमान 
रह जाता है। 

उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि सब कुछ दातार का दिया 
हुआ मानता है। वह मानता है कि अगर तन करके मुझे कोई 
सफलता प्राप्त हुई है, तन की लियाकत से सफलता प्राप्त हुई है; 
तो यह भी दातार की ही दया है । वह कहता है कि हे दातार | 
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तेरा शुक्र है कि तूने मुझे यह तन दिया है, A बाजू दिये हें । बाजू 
देने के बाद अगर तू इनमें हरकत न देता तो मैं सफलता केसे प्राप्त 
करता ? यह भी तेरी कृपा है कि तूने मुझे ऐसी मीठी आवाज दी 
है, जिसे सुनकर संसार झूमता है ? भाव, गुरमुख के हृदय में हमेशा 
ऐसी भावना ही होती है। वह अपने आपको कभी कर्त्ता नहीं 
मानता बल्कि दातार की कृपा को ही महान मानता है तथा हमेशा 
दातार के आसरे रहता है । इसलिये ये पदार्थ, धन-दौलत उसके 
लिये कोई महत्ता नहीं रखते, भक्‍त इन पर कभी मान नहीं करता | 
हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी इमारत होती है जो आकाश को छू 
रही होती हे । जमीन पर खड़े होकर हम उसे गर्दन ऊंची करके देखते | 
हैं तो वह हमें बहुत ऊची नजर आती है, लेकिन अगर हम उससे 
ऊ ची पहाड़ी पर जाकर अथवा हवाई जहाज में बैठकर उसे देखें तो 
वही इमारत हमें छोटी सी नजर आती है । इसी प्रकार माया को 
नीचे से निहारें तो वह बहुत ऊंची लगती है, लेकिन अगर माया से 
ऊपर उठकर उसे देखा जाए तो वह खास महत्ता योग्य नहीं दिखाई 
देती । भक्तों की इष्टि इसी प्रकार की बन जाती है कि वे-माया को 
कोई महानता नहीं देते । वे महानता केवल दातार को ही देते हैं 
जिसने गुजरान के लिये हमें यह माया दी है । 
` ह गुरमत में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं । गुरु-मति तो हमें दास 
भावना सिंखाती है, सेवा और सुमिरन सिखाती है । यदि हम इस 
भावना को अपने हृदय में बसायेंगे तो हमारे जीवन' में भी महानता 
` मां जाएगी । परन्तु यदि हम सांसारिक पदार्थो को या सांसारिक 
शक्तियों को ही महानता देते रहे तो हमारे जीवन में खुशी नहीं थां 
सकती, स्थिरता नहीं आ सकती, हमारा जीवन हमेशा डुलायमात 
ही रहेगा । इसलिए ही भक्त हमेशा इस एक हरि-दातार का ही 
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आसरा मानते हैं, इ पर ही अपना निश्चय कायम रखते él 

गुरमुख हृदय से झुका होता है तथा इसका निराकार पर, गुरु पर 
आर साध संगत पर अटल विश्वास होता है । सन्तजन अपने वचनों 
पर भी अभिमान नहीं करते कि मैं बहुत अच्छा बोळ लेता हूं, बहुत 
अच्छी कविता या गीत कह लेता हूं बल्कि ये सब कुछ दातार की 
देन ही मानते हैं। ये मानते हैँ कि दातार ही बुला रहा है मौर 
दातार ही लिखवा रहा है । ये समझते हैं कि हम किस. गले की 
आवाज पर अभिमान करे क्योंकि अगर दातार आवाज ही न देता 
तव क्या होता ? 

महापुरुष फरमाते & कि-जो जाने आपस को नीचा, सो ही गणिये 
सब ते ऊचा--भाव, जो अपने को नीचा मानता हुँ, वही सबसे 
ऊंचा, सबसे महान माना जाता हुँ, उसका नाम सत्तों-महापुरुषों की 
श्रेणी में आ जाता हे, पुजन-योग्य हो जाता हे । वह अभिमान नहीं 
करता, क्योंकि अभिमान से सभी को घृणा होती है। संसार का 
इंसान अगर किसी Position (उच्चपद) पर लगा होता है तो वह 

. जहां भी चर्चा करता है, 'मैं-मैं' की ही चर्चा करता है कि मेरे में 

` इतनी ताकत है, मैं यह कर सकता हूं । इसी प्रकार किसी को कोई 
मान-बड़ाई मिल जाती है तो उसे भी ‘A’ खाने लगती है । ऐसे ही 
किसी को मान होता है अच्छी रचना करने का, गीतकार बनने का, 
लेकिन जब तक इ सान में 'मै-मै' की भावना रहती है, तब तक उस 
की कोई कद्र नहीं होती, उसका भक्तों-सा नाम नहीं होता, भले ही 
ag किसी जाति से ताल्लुक रखने वाला हो या कितनो डिग्नियां 
हासिल कर रखी हों । गुरमुखों ने क्योंकि नम्रता को अपनाकर रखा 
है, इसलिए इनका सहज ही सत्कार होने लगता हूँ, इनके TAT को 
संसार पढ़ता है, उनको महानता देता हे | 
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` जब तक इन्सान अभिमान से दूर रहता है, उसका जीवन ऊंचाईयों 
की ओर चलता है ओर जब वह अभिमान का पाठ सीखने लग 
जाता है, उसके जीवन में उतार आना शुरू हो जाता है । एक 
गुरमुख अगर कोई सेवा कर रहा है और सेवा करते-करते उसे इस 
वात का अभिमान आ जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूं और जो 
ऊपर स्टेज पर बैठा है, यह कोई सेवा नहीं कर रहा है तो उसकी 
अपनी सेवा व्यर्थ हो जाती है । वास्तव में सेवा बहुत महान होती 
है, लेकिन जब सेबा के साथ अपनी श्रेष्ठता की भावना जुड़ जाती हैं 
) तब उससे जीवन में महानता नहीं आती । 
(गजब तक इन्सान किसी तरह का भी अभिमान करता है, भले ही 
* वह तन का हो; मन का होया धन का हो, वह (अभिमान) उसे 
नीचे की तरफ ही ले जाता है, गिरावट की तरफ ही छे जाता है; 
भले ही मन में वह इन्सान सोचता रहे कि मेरे कमं के कारण मेरी 
. जय-जयकार हो रही है या मैं जो काम करवाना we वह एक 
इशारे से ही हो जाता है। अभिमान को कभी भी अच्छा 
नहीं समझा जाता | रावण ने भी अभिमान किया, लेकिन आज युग ' 
बीत जाने के बाद भी उसके प्रति हम कैसी भावना रखते हैं, यह | 
सभी जानते हैं। दूसरी तरफ भक्तजन-सन्तजन हुए जिन्होंने 
केवल प्यार का ही पाठ पढ़ाया, दूसरों को दासों का दास बनने के 
लिए केवल कहा ही नहीं, बल्कि खुद दास बनके दिखाया; उनके 
प्रति हमारे मन में आज भी कितनी श्रद्धा है, यह भी हम सभी 
. जानते हैं । 
Dar हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हर प्रकार से सुखी मोर शांत 
हो तो हमें नम्नता को अपनाना होगा | नम्रता को कायरता मानना 
बहुत बड़ी भूल है । नम्रता सामथ्येवानों कां गहना (आभूषण) है । ' 
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नग्नता ही जीवन के सच्चे विकास का एकमात्र साधन है। 


Ost व्यवित अपने अभिमान को, अहंकार को त्याग देता है, उसके 


हृदय में कभी वेर, ईर्ष्या अथवा द्वेष की भावनाएं नहीं आतीं और 
दूसरी तरफ जो इन्सान अभिमान करता है, भले ही वह तन का 
हो अथवा धन का, उस अभिमान के कारण वह अपने आपको श्रेष्ठ 
सिद्ध करने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अवश्य 
ऐसे कमं करेगा जिनसे उसके मन में ईर्ष्या तथा नफरत जन्म ळे 
लेगी | जिसके मन में अभिमान, वैर भौर ईर्ष्या होती है, वह न स्वयं 
चैन से बैठता है और न ही दूसरों को चैन लेने देता है, वह हमेशा 
दूसरों को परेशान ही करता है | किसी बोतल में पड़ा हुआ तेजाव 
या जहर उस बोतल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका सेवन 
करने वाळा ही नुकसाब उठाता है, छैकिन ax ओऔर ईर्ष्या का 
जहर दूसरे को परेशान करने के साथ साथ खुद डस इन्सान को 
भी नष्ट कर देता है । अगर इस मन में नाम रूपी अमृत का वास 
हो जाता है, एक महक का वास हो जाता है तो उससे इसका 
जीवन भी महुकने लगता है और दूसरों को भी वह महक ही 
देता है । i 


Dans सुबह ही दास जब पहाड़ से (मसुरी से) आ रहा था तो ऊपर 


बहुत गहरा बादल छाया हुआ था, बहुत धुध थी । गाड़ी के बाहर 
कुछ भी दिखाई नहीं देता था । केवल अन्दर बैठे हुए लोग ही 
दिखाई दे रहे थे । लेकिन ज्यों-ज्यों (जैसे-जैसे) हम नीचे की तरफ़ 
आते गये, त्यों-त्यों (वैसे-वेसे) हमें सव कुछ साफ दिखाई देने लग 
गया । इसी प्रकार जितनी देर हम अभिमान में होते हैं, उतनी देर 
हमें और कुछ नहीं दिखाई देता, हम और किसी क्रो कुछ नहीं 
समझते, केवल अपना आप ही हमें दिखाई देता है कि मैं सबसे 
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ऊंचा बन गया हूं; लेकिन ज्यों-ज्यों हम नग्नता में आते जाते हैं, 
अभिमान को त्यागकर अदना बन जाते हैं तो हमें और लोगों की 
विशेषता का.भी पता लगने लगता है । इसी प्रकार उस समय एक 
आर विचार मन में आया कि गहरी ga के कारण गाड़ी में बैठे, 
इन्सान को बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह 
नहीं कि वास्तविकता में वहां पर कुछ है हो नहीं । वास्तव में उस 
gah पर्दे के पीछे सब कुछ होता है । अगर हम यह मानकर चल 
दें कि बाहर कुछ है ही नहीं तो हम भ्रम में आ जाते हैं, जिस 
कारण हम नुकसान उठा लेते हैं, हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो 
जाती हैं । इसी प्रकार जब तक इन्सान की आंखों के आगे अभिमान 
का पर्दा होता है, वह और कुछ देख नहीं पाता,. जिस कारण 
जीवन में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 

[यह निराकार-दातार परदे के भीतर की भी जानता है, बाहर की 
भी जानता है; यह सब कुछ करने में समर्थ है। अज्ञानी इन्सान को _ 
अवस्था ऐसी होती है कि यह सत्य को जान नहीं पाता जिस 
कारण उसके जीवन में गिरावट आ जाती है, लेकिन इस गिरावट 
का दोष वह दूसरे को देने लगता है और दूसरों को दुःख देना, 
परेशान करना शुरू कर देता है वह सोच नहीं पाता कि ये सर्ब 
कुछ अभिमान के कारण हो रहा है। पंजाबी में एक कहावत भी 
है कि 'डिग्गा खोती तों, गुस्सा कुम्हार ते” (गिरा गधी से, गुस्सा 
कुम्हार पर) । यही हालत संसार के इन्सान की है । गिरता तो 
वह अभिमान रूपी खोती (गधी) पर से है, लेकिन गुस्सा औरों पर 
निकालना आरम्भ कर देता है; वह जान नहीं पाता कि मैं किस 
कारण गिरा हूं लेकिन महापुरुष की अवस्था इसके बिल्कुल उल्ट 
होती है। उसके किसी काम में जब भी कोई रुकावट आती है तो 
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वह एकदम निराकार-दातार का ध्यान करके इसके चरणों में 
अरदास करता है कि शायद मेरे से कोई भूल हो गई है, मैं किसी 
प्रकार के अभिमान में पड़ गया हूं ,जिसने मुझे नीचे पटक दिया है | 

psia भावना हमसे दूर तभी होती है जब हम पर मन हावी हो 
जाता है, मन की हील-हुज्जत हावी हो जाती है, अभिमान हावी 
हो जाता है । जहां पर मै' की भावना वासं करती है वहां पर 
निराकार-दातार नहीं होता, जिस मन में निराकार-दातार वास 
करता है, उसमें “मैं नहीं रहा करती । 

Oaa का, मन का और धन का अभिमान यानी हर प्रकार का अभि- 
मान रूहानी-जीवन के विकास में ही नहीं, बल्कि दुनियावी-विकास 
में भी बाधक है । इसीलिए भक्ति के मागं पर . बढ़ने वाले भक्तों 
को सदा निरभिमानी होकर कमं करने के लिए कहा जाता है । 
हम जो भी कमं कर्ता बनकर करते हैं, उसका फल हमें अवश्य 
भोगना पड़ता है, लेकिन कर्त्ता भाव से रहित किया गया कमं बन्धन 

. का कारण नहीं बनता | र 


` Dan हम झूठे अभिमान को छोड़कर नम्रता को भावना से अपना 


जीवन जीएं तो हमारा घरेलू जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन भी 
सुखों से भर सकता है । हर प्रकार के दुःखों का कारण हमारी 
झूठी शान है । सन्त-महापुरुष हमेशा नम्रता में रहकर अपना जीवन' 
व्यतीत करते हैं । इससे उनके जीवन में सदैव खुशहाली रहती हे । 
Dea देखते हैं कि एक झरना बहता है, ज्यों-ज्यों वह निवाण (तीचे) 
की ओर बहता है, वह विशाल सागर की ओर बढ़ता है, विशालता | 
.को प्राप्त होता है । इसके उलट जो पानी ऊंचाई पर ही टिक जाता 
है, ठहर जाता है तो उसमें बदबू आने लगती है, वह बीमारी पंदा 
करने वाला हो जाता है । इसी प्रकार हम इस दातार के साथ तभी 
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इकमिक हो सकते हैं जब हम अभिमान को त्यागकर, हर प्रकार से 
THAT को अपना लेते Fl जो इन्सान सन्तों-महापुरुषों की धूलि 
में अपने आपको न्योछावर कर देता है, उसका नाम हमेशा Bar 
बना रहता है, वह हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है और जो 
अभिमानी होता है, वह खुद भी जलता है और दूसरों को भो 
जलाता है । जो नम्रता भाव में रहने वाला होता है, वह दूसरों को 
भी महक देता है. ओर खुद भी शीतल रहता है; दुनिया में भी 
उसकी पूजा होती है और (प्रभु की) दरगाह में भी उसे मान-बड़ाई 
प्राप्त होती है। | 

ORIF पर चढ़ने वाला झुककर चलता है, लेकिन जब वह उतरता है 
तो शरीर अकड़ाकर उतरता हँ । भाव यह हुँ कि जब कोई झुकता 
है तो समझना चाहिए कि वह ऊ चाई की ओर जा रहा है और जो 
अकड़ रहा है उसके लिए यही समझना चाहिए कि वह नीचे जा 
रहा हे । 

[जो भक्त होते है, वे कभी अहंकार नहीं करते बल्कि सदैव नम्रता 
में रहते हैं । वे जानते हैं कि 

मेरा मुझ में कुछ नहीं. जो कुछ है सो तेरा । 
तेरा gaat सौंपते क्या लागे है मेरा॥ 
` वे इसी अर्पण भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं । इसलिंए 

ही वे सहज अवस्था में होते हैं, उनके जीवन में किसी उतार-चढ़ाव 
या यश-अपयश का असर नहीं होता बल्कि उनका जीवन एकरस 
रहता है । जैसे कमल का फूल हमेशा पानी में रहने के बावजूद 
भी पानी का असर ग्रहण नहीं करता, इसी तरह ही गुरमुख संसार 
में जीवन व्यतीय करते हैं। इनके लिए भी संसार उसी तरह का 
होता है, पदार्थ वही होते हैं, लेकिन इतकी अवस्था fret हो 
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जाती है । 

] महापुरुष कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करते, वे जब भी 
करते हैं, गुरु पर अभिमान करते हैं, संगत पर करते हैं, क्योंकि वे 
जानते हैं कि सभी सुख इन्हीं से मिलते हैं। 

किसी महापुरुष के पास किसी ने आना था। उसे आने में देर हो 
गई तो महापुरुष ने उससे देर से आने का कारण पुछा । उसने 
बताया कि कहीं रास्ते में तू-तू मैं-मैं हो रही थी, वहीं थोड़ा टाइम 
लग गया । उस महापुरुष ने कहा कि वे लोग तू-तू तो नहीं कर 
रहे होंगे, मैं-मैं ही कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वे तू-तू कर रहे होते 
तो क्षगड़ा नहीं होता । झगड़ा तब ही होता है जब मैं-मैं की 
जाती है, जब यह कहा जाता है कि मैं वडा हूं, में ही सब कुछ 
करने वाला हूं, मुझ से बढ़कर कोई नहीं हैं। अगर इन्सान दूसरे को 
यह कहे कि तू ही श्रेष्ठ है, तू ही बड़ा है तो झगड़े का सवाल हो 
नहीं उठता । 

(] जिनके नाम के साथ महानता ye जाती है, फिर उनका कमं भी 
महान होना चाहिए | अगर उनका कमं महान नहीं बनता, उनका 
बोळ, उनकी देखनी महान नहीं बनती तो उनके कमं उनके लिए 
दुःख का कारण बन जाते हं । जैसे एक इन्सान एक सीढ़ी चढ़कर 
गिर जाता है तो उसे इतनी चोट नहीं लगती लेकिन जो बहुत 
ऊंचाई पर जाकर गिरता है, तो उसे जितनी चोट लगती है वह 
सभी जानते हैं । इसी तरह जिसे हम महापुरुष कहकर सत्कार देते. 
हैं, जो महापुरुषों की श्रोणी में आते हैँ, अगर उनके कमं 'भी 
गिराने वाळे ही रहते हैं तो उनका भी हशर (दशा) हम सोच सकते 
हें । इसीलिए सन्तजन-महापुरुष हमेशा ऐसी कामना करते हैं, 
दातार के सामने अरदास करते हैँ कि हे दातार ! मेहर कर, जो 
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ऊचाईयां तूने प्रदान की हैं, ये ऊंची परवाजें इसी तरह. चलती _ 
रहें। ये परवाजें अवश्य ऊ ची चलें, पर मन हमेशा नींवा (विनम्र) 
` बना रहे, मन हमेशा सन्तों का दास बना रहे, हील-हुज्जत से, वैर- 
ईर्ष्या-नफरत से रहित रहे तथा इस हरि के रंग में रंगा रहे । 
Data का टुकड़ा छीलकर निशाना बनाकर किसी को घायल भी 
किया जा सकता है और यदि उसी बांस के टुकड़े को बांसुरी का 
रूप दे दिया जाए तो उसकी सुरीली धुन मन को मोह लेती है। 
इसी प्रकार मानव के मन का हाल है। जब यह राक्षसी प्रवृत्ति 
अपना लेता है तो दुःख व नाश का कारण बनता है और जब साधु 
प्रवृत्ति ग्रहण करता है तो विनम्र बन जाता है, विकास का कारण 
बनता है | 
[] भक्ति का भाव है समर्पण। अपने अहम्‌ को त्यागकर निरंकार- 
दातार के आगे अर्पण हो जाने का नाम ही भक्ति है | 
अभिमान भक्ति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। यही परे- 
शानी का असली कारण है । अगर हमने घन का त्याग कंर दिया 
लेकिन उस पर अभिमान करने लग पड़े तो यही कहा जायेगा कि * 
तुमने धन को तो त्यागा, लेकिन मान को नहीं तंजा । हर प्रकार के 
अभिमान को त्यागकर ही भक्ति का आनन्द लिया जा सकता है । 
[ गुरमुख-महापुरुष को जितने भी cata मिलते हैं, जितना समय भी 
वह जीता है, हर पल इस निराकार-दातार का ही गुणगान करता 
है क्योंकि वह जानता है कि सारी शक्तियां इस एक से ही उपजती 
(उत्पन्न होती) हैं । इस एक विशाळ प्रभु के साथ नाता जोड़ने के 
कारण इनकी वृत्ति भी विशाळ बन जाती है, इनकी देखनी भी 
विशाळ बन .जाती है और इनके बोल भी विशाल बन जाते हैं ! 
अगर हम इनके साथ नहीं जुड़ते तो हमारी अवस्था सिफर (शुन्य) 
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की भांति होती है जिस प्रकार सिफर की तब तक कोई कीमत 
नहीं होती जब तक उसके साथ एक नहीं जुड़ जाता । जब सिफर 
से पहले एक लग जाता है तो उस सिफर की कीमत पड़ जाती 
है । इसी प्रकार जब तक यह प्रभू परमात्मा हमारे जीवन में प्रवेश 
नहीं करता, तव तक हमारा जीवन भी एक सिफर के समान 
होता है । l 

Oza पुरातन महापुरुषों की जीवनियां भी पढ़ते हैं उनके जीवन 
देखें तो पता लगता है कि उन्होंने भी अपने फर्जों की अदायगी 
की । राम जी आए तो वह भी परिवार में ही रहे, मर्यादा में हो 
रहे, उन्होंने भी सभी कार्य किए । इसी तरह भक्त कबीर जी भी 
हुए । वह भी परिवार में रहे, जुलाहे का कायं किया; और भी 
अनेकों गुरु-साहबान, जिनकी हम पूजा करते हैं, वे सब भी इस 
समाज की मर्यादा में ही रहे । यह नहीं कि दातार ने भक्तों के 
लिए सृष्टि का कोई अलग कोना निश्चित कर दिया हो, बल्कि 
भक्तों के लिए भी संसार वही हुआ करता है परन्तु इनका नाता 
इस हरि दातार से जुड़ा होता है, इसलिए ये अर्पण भाव से जीवच 
व्यतीत करते हैं तथा संसार का असर ग्रहण नहीं करते। इसलिए 
ही भक्तों की fee अवस्था होती है तथा यह अवस्था ही इनकी 
महानता होती . है । 

प्रभु इच्छा में जीवन जीने वाळे लोग ही सच्चे अर्थों में भक्त होते 
हैं । कर्त्ताभाव से युक्त होकर जो भी काम किया जाए वह हमारे 
बड़प्पन का कारण नहीं बनता। भक्‍त सदा भले काम ही करता है; 
कभी गलत काम नहीं करता, लेकिन अपने हर अच्छे काम का 
क्रेडिट (श्रेय) वह खुद नहीं लेता बल्कि उसे दातार प्रमु at 
रहमत का फल मानता है | 
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[चाहे कैसा भी समय हो, भक्‍त हर वक्त प्रभु का गुणगान ही करता 
है, प्रभु की इच्छा में ही जीवन व्यतीत करता है। इसी में सच्चा 
सुख है । दरअसल समर्पण का ही दूसरा नाम सुख है। संसार में 
थोड़े-वहुत सभी दुःखी हैं किन्तु भक्‍त इस परमात्मा को जानकर, 
इससे प्रीति करके, इसकी उपासना करके परम सुख व आनन्द प्राप्त 
करते हैं । 

[हम यदि अभिमान नहीं करेंगे और स्वयं को सन्तजर्नो का दास 

`  समझेंगे तो हम दुनियावी शक्तियों से .डरेंगे नहीं और दातार प्रभु 

की कृपा से हमें कोई दुःख भी नहीं होगा । हमने डरना है तो केवल 

गुरमुख-महापुरुषों से डरना है, संसार से नहीं । ऐसा न हो कि हम 

संसार से तो ढरते रहें और महापुरुषों के प्रति दिल में भय न 

रखें । इसके विपरीत हमने यही भावना रखनी है कि अगर हमने 

किसी महापुरुष का दिल दुखा दिया तो कहीं सद्गुरु हमसे नाराज 

न हो जाए अथवा कहीं मुझ पर ही ऐसी बात न आ जाए जिससे 
“मेरा अपना नुकसान हो जाए | 

[लोग भाषा के नाम पर, प्रान्तों के नाम पर, जाति-मज़हबों के नाम 
पर बंटते जा रहे हैं । यह बात मानव समाज के लिए बडे दुर्भाग्य 
की है | जाति-मज़हब, भाषा-बोली आदि के बन्धनों को न मानने 
वाले निरंकारी भकत ही संसार को अपने कमं द्वारा बचा सकते 
है । निरंकारी का अर्थ ही यही है--जो एक परम पिता निराकार 
प्रभु के घट-घट में दर्शन करते हुए सबसे प्यार करता है, सबके साथ 
सत्कार का बर्ताव करता है ।. 

[जब तक हमारे देश के छोग कमं के महत्व को, मेहनत की महत्ता 
को नहीं समझेगे, तब तक देश की हालत सुधरने वाळी नहीं | भविति _ 
सामाजिक कतंव्य-कर्मों से मुह फेरने का नाम नहीं बल्कि पूरी 
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लगन से अपने क्ंव्य-कर्मों को करते हुए निराकार-प्रभु की इच्छा 
को हंसकर स्वीकार करना ही भक्ति है । 

इन्सान की महानता का पता तब चलता है जब वह धन-दौलत के 
होते हुए भी उनका अभिमान नहों करता। दातार की दातों का त्याग 
करना ही इन्सान की महानता की परख नहीं होती । जिस प्रकार 
किसी लाछटेन पर कोई पतंगा आ बैठता है तो दीवार पर उसका 
अक्स आने लगता है | इम अगर उस भकस को उड़ाते रहें तो वह 
पतंगा नहीं उड़ता क्योंकि वह पतंगा तो कहीं ओर बैठा होता हे । 
इसी प्रकार हम अगर दावा करें क्रि हमने घन-दौछतों का त्यागकर 
दिया है, लेकिन मन में हमारे लालसा है, लालच है तो यहु त्याग 
नहीं होता ।- 

महापुरुषों का नाता ऐसी विशाल सत्ता से जुड़ता है, जो कळ भी 
सत्य थी, आज भी सत्य हे तथा कल भी सत्य रहेगी । जो एकरस 
है, अजर, अमर, अविनाशी है । इसको हृदय में बसाकर ही इन्सान 
सही अथो में सुखी हो सकता है । भक्त-महापुरुष जानते हैं कि सुख 
दुनियावी चीज़ों--धन-वैभव, इज्जत, Weed सै प्राप्त नहीं होता, 
बल्कि वास्तविक सुख इस नाम धन से ही प्राप्त होता है । 

[गाज संसार इस बात से भली-भांति वाकिफ हो चुका है कि आप 
महापुरुष केवल जुबान से ही दूसरों का भला नहीं मांगते, बल्कि 
वास्तव में आपके हृदय में भी ऐसी भावना घर कर चुकी है । > 
वास्तव में भकत की पहचान, भक्‍त की निशानी यही होती है। वरा  । 
बाहर की बनावट अथवा बाहर के पहरावे भक्‍त की पहचान नहीं 
हुआ करते । बाहर से पवित्र बनते के लिए इन्सान बहुत स्नान 
करता है, पुजा-पाठ करता है, लेकिन अगर मन में ईर्ष्या है, अगर 
साथ बैठा इन्सान अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे की वाह-वाहि उसे 
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अच्छी नहीं लगती तो फिर वह भक्‍त कैसे बन गया ? ऐसा करके 
इन्सान दूसरे इन्सानों को तो अंधकार में रख सकता है, उनके सामने 
तो अपने आपको जिस ढंग से मर्जी पेश कर सकता है, क्योंकि 
उनकी नजर केवळ उसके वाहरी जीवन तक ही सीमित है, पर ऐ 
इन्सान ! तेरा लेखा इन इन्सानों ने नहीं लेना, लेखा तो इस शक्ति 
ने लेना है जो तेरे बाहर को ही नहीं, अन्दर को भी अच्छी तरह 
जानती है, जिसमे तेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। 

६ गुरमुखों-महापुरुषों का हर वचन, हर कमं प्रेरणा देने वाला होता है, 
इस निराकार-दातार पर अकीदा कायम करने वाला होता है । वह 
दूसरे महापुरुषों का आदर-सम्मान होता देखता है तो हृदय में प्रसन्न 
होता है और जो सांसारिक व्यक्ति है, वह दूसरे को मान-सम्मान 
मिलता देखकर यही सोचता है कि उसे क्‍यों इतना आदर दिया जा 
रहा है और मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा । गुरमुख के मन में कभी 
ऐसी भावना नहीं आया करती क्योंकि गुरमुख-महापुरुष ने अपना 
कुछ भी नहीं माना होता बल्कि सब कुछ दातार को अर्पण किया 
होता है । 

Den वास्तव में कितने भक्त हैं, उसकी पहचान तो हमारा अपंण भाव 
है, हमारी सहनशीलता है । जब हम दूसरे के वचनों को सहन कर 
लेते हैं, कोई हमें बुरा-मळा कहता है तब भी हम उसका भला 
मांगते हैं तथा माया का कोई भी रूप हमारे सामने हमें डांवाडोळ 

` करने आ जाता है तो भी हम डुळायमान नहीं होते, इस निरंकार 
का आसरा नहीं छोड़ते, तब ही वास्तव में हम भक्त हैं, यही हमारी 
भक्ति की पहचान होती है । 

[]जब हम हर एक गुरमुख को प्यार करेंगे, हर एक गुरमुख 
से प्यार पायेंगे, तब ही इस प्यार को हम संसार तक बांट सकते 
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हैं । यह प्यार हमने अपने घर से ही शुरू करना होता है क्योंकि जब 
हम अपनों से ही प्यार नहीं करेंगे तो संसार में प्यार कैसे बांट 
सकेंगे ! अगर संसार तक तो हम प्यार का पैगाम पहुंचाते हूँ और 
आपस में हम प्यार नहीं करते तो संसार पर भी उसका कोई असर 
नहीं होता । इसलिए हमने हर एक से प्यार करते हुए इस सत्य 
का पेगाम संसार तक पहुंचाना है । 
आज हम दावे तो करते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन 
परमात्मा को रिज्ञाना, खुश करना तभी सम्भव है जब हम सभी 
इन्सानों को अपनाते हैं । गिरतों को उठाकर, जख्मों को भरकर ही 
परमात्मा को खुश किया जा सकता है । इसके उलट अगर तेरा मन 
कठोर बना रहा, अगर तू हुंसतों को रुलाने तथा इकट्ठे मिले हुए 
लोगों को अलग-अलग बांटने की ही योजनायें बनाता रहा तो तू 
कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा की कृपा तेरे 
ऊपर कभी नहीं हो सकती । 
जिस प्रकार हम देखते हूँ-एक पहिया होता है। जब तक वह 
धुरी के साथ जुड़ा होता है, वह चलता है ओर जब भी उस धुरी 
से ऊपर-नीचे होने लगता है, तभी ड़लायमान हो जाता है। ठीक 
इसी प्रकार गुरमुख. भी तब तक गुरमुख होता है, जब तक वह 
गुरमुखों वाली चाल चलता रहता है; इसको भूलता नहीं, तभी तक 
वह महान है । गुरमुखों वाली चाल का भाव है कि दूसरे गुरसिख 
का आदर-सत्कार करना, उसे मान देना, कोई ऐसा वचन न बोलना 
जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे । इसी प्रकार गुरमुख हमेशा दुसरे के 
गुण ही देखता है । वह ऐसी चाहना कभी नहीं करता कि किसी ने 


मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा किया है, कुछ ऐसा sear वचन बोळ 
दिया है तो कोई दूसरा आकर उसकी निन्दा करे तो मुझे अच्छा 
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लगेगा । गुरमुख के कानों को यही चाहना होती है कि इस हरि की 
महिमा ही की जाये, ये कान निराकार-दातार का नाम ही सुनें, 
दूसरे भक्तों का यश ही सुने । भाव, गुरमुख हमेशा गुरमत ay 
मर्यादा में चलते हैं । 

praa वही है जो दूसरे के सुख-दुःख को अपना मानकर उसके 
सुख-दुःख में शामिल होता है, दूसरे की तरक्की को देखकर खुश 
होता है । जो लोग दुसरे की खुशी को देखकर जलते हैं, उन्हें इन्सान 
नहीं माना जा सकता । 

Hagi इस परमात्मा से नाता जुड़ने से आत्मा का कल्याण होता है, 
आत्मा को मुक्त अवस्था हासिल होती है, वहीं पर प्रभु से, इस 


fader सत्ता से नाता जुड़ने पर इन्सान का मन भी निर्मल हो जाता , 


है, उसका मन भी निरकार-दातार की तरह विशाल हो जाता si 
वह फिर तंग दायरों में नहीं रहता । वह फिर ऊंच-नीच की दीवारों 
में नहीं बंधता, भाषा-बोली की दीवारों में नहीं बांधा जा सकता | 


फिर वह हर एक मानव को मानव मान लेता Fl वह यह .जान 


लेता है कि हर एक में इस प्रभु का ही तूर है, कोई पराया नहीं है, 
कोई बेगाना नहीं है | 

ह सन्त-मद्दापुरुष निराकार प्रभु को अपने हृदय में बसाकर हर एक 
इन्सान से प्यार करते हैं । यही सब Fal का साधन है । यह प्रभु 
ही सब gal का स्रोत है । जो इससे जुड़कर सुखी हो जातः है, वह 
दूसरों को भी सुखी करता है। 

[प्रेम कौ भाषा को हर कोई समझता है । जिनके हृदय में प्रेम वास 
करता है, उनको संसार की कोई भी भाषा समझनी कठिन नहीं 
होती । इसलिए उन्हें कोई भी भाषा बुरी नहीं लगती | जरूरत है 
केवल प्रेम की । 
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Das संसार ने देख लिया है कि आप गुरमुखों-महापुरुषों में जो 
भला भांगने की तथा दातार का भाणा मीठा करके मानने को 
भावनायें हैं, वे केवळ बातें ही नहीं हैं बल्कि वास्तविकता हैं । दास 
दातार के चरणों में यही अरदास करता है कि आप सभी इन 
भावनाओं की अपनाये रखें और इस सत्य के मार्ग पर, इन महान 
असूलों पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जायें ताकि इससे जहां मिशन 
का नाम रोशन हो, वहां जिन महापुरुषों ने वलिदान दिए हैं, उनकी 
शान को भी हम बढ़ा सके | जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ 
अर्पण किया है, उनके परिवारों को भी हम प्यार तथा सम्मान दें 
क्योंकि ये सभी गुरमुख-महापुरुष हमारे इस विशाल मानव परिवार 
के ही सदस्य हैं । इसलिए हम हमेशा उन्हें सुख पहुंचाने का यत्न करते 
रहें । दास यही अरदास करता है कि यह जो महापुरुषों वाला नाम 
हमारे साथ लगा है, हम इसी तरह का कमं भी जीवन में जोडते 
हुए आगे से आगे बढ़ते जायें भोर इस सत्य की आवाज़ को संसार 
के हर इन्सान तक पहुंचाते जायें । 

[शसन्तों का जीवन खुशी देने वाळा होता है, इनका दिल इतना विशाल 
हुआ करता है कि इसमें सारे जहान का ददं सभा जाता है। जो 
दूसरों को ददं देना जानता है, दुःख पहुंचाना जानता है, वह कभी 
सन्त या महात्मा नहीं हो सकता | जितने भी सन्त-महात्मा आज 
तक संसार में हुए उनके जीवन से, उनके कमं से कहीं यह दिखाई 
नहीं देता कि सन्त इन्सान से दूर करते हैं बल्कि वे तो सभी को 
आपस में मिळाते रहे हैं । आज भी आप सन्तों ने संसार को दिखा 
दिया है कि भिन्न-भिन्न तरह के महकते फूलों को इकट्ठा करने से 
कैसा खुश्बूदार गुलदस्ता बन जाता है । दातार मेहर करे कि सारा | 
संसार ही एक खूबसूरत गुलदस्ता बने । यह भिन्न-भिन्न प्रकार के 
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फूलों की खुशबू महकती रहे तथा सारा वातावरण सुगन्धित हो । 

हरि का दास कैसे वना जाए, यह समझाते हुए कबीर साहब 
पहले कहते हैं कि तू रास्ते के पत्थर जेसा बन जा, अपना अभिमान 
त्याग दे । फिर साथ ही उत्तर देते हैं कि रास्ते के पत्थर से किसी 
को चोट भी लग सकती है | फिर कहते हैं कि तू ऐसा बन जा 
जैसे मिट्टी धरती पर पड़ी होती है । फिर स्वयं ही कहते हैं कि 
मिट्टी तो उड़-उड़कर हमारे कपड़ों को मैला कर देती है, हमारी 
आंख में भी पड़ जाती है। फिर कहते हैं कि हरि का दास वनने के 
लिए तू पानी की तरह बन जा जो सबमें मिलकर अपना रूप खो 
देता है । फिर साथ ही कहते हैं कि पानी भी तो गर्म-ठण्डा होता 
रहता है, एकरस नहीं है। अन्त में उन्होंने निर्णय यह दिया कि 
“हरिजन ऐसा चाहिए star हरि ही होय'। भाव, जो हरि का रूप 
बन जाता है, वह ही सही मायनों में हरि का दास वन सकता है । 
जिसके हृदय में हरि का वास हो जाता है, उससे फिर हमेशा प्रेम 
ही निकलता है । 

जहां प्यार होता है, वहां सुखों का वास होता है। यह प्यार तभी 
पैदा होता है जब मानव हर प्रकार के अभिमान से स्वयं को मुक्त 
कर लेता है । जब तक मानव में अभिमान होता है, वह खुद को 
श्रेष्ठ तथा दूसरों को नीचा मानता है, जिससे द्वेष, वैर, नफरत 
और ईर्ष्या उत्पन्न होती है और मानव दुःख व oat में घिर जाता 
है | लेकिन जहां पर प्यार का वास होता है, वहां नम्रता, सहन- 
शीळता ओर क्षमा की महान भावनाएं जन्म लेती हैं, जिससे मानव 
के चारों ओर सुख ही सुख बिखर जाते हैं। 

[आज अक्सर सुना जाता है कि हमने घमं को बचाना है। वास्तव 
में धमं को किसी बाहरी शक्ति से, किसी इन्सान के बोल से या 
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ताकत से खतरा नहीं होता, बल्कि धमं को खतरा सदैव अपनों से 
ही, अन्दर से ही हुआ करता है । जब वह इन्सान खुद धर्मं की 
पालना नहीं करता, इन्सानियत वाले कर्म नहीं करता, तो वह खुद 
धर्म को बदनाम करता है | आज धर्म को ऊंचा उठाने के लिए 
राजनीति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन धमं एक बहुत ऊ ची 
अवस्था का नाम है। इस ऊ चाई को प्राप्त करने के लिए हमें 
साधन भी ऊ चे ही प्रयोग करने चाहिए, तब ही हमारे जीवन में 
महानता आ सकती है। जिस प्रकार अगर हमने किसी बहुत ऊ ची 
मीनार पर पड़ी किसी कीमती वस्तु को प्राप्त करना हो और हम 
उस सीढ़ी का सहारा लें जिसे दीमक ने खा रखा हो तो हम उस 
कीमती वस्तु तक कभी नहीं पहुंच सकते । इसी प्रकार अगर हुम 
एक मेज के ऊपर तो बहुत सुन्दर संगमरमर छगा दें, लेकिन उसकी 
टांगें उसी प्रकार सड़ी-गली रहें तो वह मेज कभी भी मजबूत नहीं 
हो पाती । ऊचे areal के लिए साधन भी ऊचे ही होने चाहिए । 

हमने किसी ऐसी बात भें नहीं आना या ऐसी बात नहीं करनी 
जिससे हमारे गुरु, हमारी साध संगत पर कोई दाग आए । निजी 
तौर पर भी हम ऐसी कोई बात न करें जिससे समूचे-तौर पर 
नुकसान हो । 

८] हमारा जीवन ऐसा हा जिसे देखकर सबको खुद-ब-खुद ही प्रेरणा 
मिले, सभी कहें कि इसमें कितनी faota है, कितनी प्रीत-नम्नता 
है । हम देखते हैं, चीनी या शक्कर की बोरी में कहीं भी सुराख करे 
तो उसमें से चीनी या शक्कर ही निकलती है । इसी प्रकार गुरमुख 
का जीवन भी ऐसा होता है कि किसी भी परिस्थिति में देखो. 
उसके जीवन से मिठास ही निकलती है, कहीं कडू वापन नहीं 
निकलता | 
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चिता तो मुर्दे को जलाती है छेकिन चिन्ता जिन्दा इन्सान को 
जलाती रहती है । इसलिए सन्त चिन्ता नहीं किया करते; हां, 
चेतनता को अवश्य अपनाते हैं । 

[चेतनता केवल यह नहीं कि हमने स्वर्यं को बचाकर रखना है बल्कि 
हमने चेतनता यह रखनी है कि हमारा एक-एक बोल जो आ रहा 
है, वह किसी दूसरे के हृदय को दुखाने वाला तो नहीं, हमने चेतनता 
यह रखनी है कि हमारा कोई कमं ऐसा तो नहीं जिससे दुसरे 
गुरमुख का नुकसान होता हो । एक बात आपने अनेकों दफा सुनी 
होगी कि एक इन्सान ने व्यापार में महापुरुषों से कुछ ज्यादा भाव 
am लिया, किसी चीज़ का । जब इस वारे में बात चली तो उसने 
आगे से यह तुक सुना दी कि 'सन्तां wii हम लाहा खाटया'; भाव, 
सन्तों से ही हमने लाभ लेना है। साध संगत ! सन्तों से हमने यह 
लाहा नहीं खाटना, सन्तों से हमने उनके गुण ग्रहण करने हैं, उनसे 
विश्वास ग्रहण करना है, यह सीख लेनी है कि शक्ति (सामर्थ्य) न 
होते हुए भी वे किस तरह सेवा करते हैं। संगत में जाने के लिए 
किसी का कितना किराया खचं हो जाता है, फिर भी वह संगत में 
जाता है ओर हमारे पर दातार की इतनी कृपा है, फिर भी हम कई 
वार नहीं जाते। तो यह लाभ है जो हमने महापुरुषों से ग्रहण 
करता है। इन गुणों को ग्रहण करके हमने निरन्तर आगे बढ़ते 
जाना है। 

किसी को गंदगी में पड़ा हुआ सोना मिल जाये तो वह गंदगी की 

५ परवाह न करके सोना निकाल लेता है क्योंकि उसे केवल सोने से 
ही मतलब होता है, इसी प्रकार महापुरुष को केवल गुणों से ही 
मतलब होता है । वह अवगुणों को छोड़ देता है तथा गुण ग्रहण कर 
लेता है । हम भी हमेशा गुणों के ही ग्राहक बने, सबमें गुण ही देखें, 
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हमारा ध्यान दूसरों की अच्छाइयों की भोर ही जाए, क्योंकि गुणों 
का ग्राहक बनने से ही प्रभु की कृपा होती है और हमारा जीवन 
सुखी होता है । : 

ए]भाज संसार की हालत एक फटे कपड़े की तरह है । अगर हम उस 
फटे कपड़े को बिना धागे की सुई से सिलना चाहें, तो कपड़े में 
और सुराख हो जायेंगे । लेकिन जब हम उस सुई में घागा डालकर 
सियेंगे तो वह अवश्य सिल जायेगा । इसी प्रकार जब हम दिलों के 
कपड़े को गुरु रूपी सुई और ज्ञान रूपी धागे से सियेंगे तो अवश्य 
सारे मानव परस्पर एक सूत्र में बंधकर एक-दूसरे के नजदीक आ 
जायेंगे । 

अगर हमारे हाथ में कोई कपड़ा हो, उसे केची से काटने के लिये 
हमें ज्यादा से ज्यादा एक या दो संकेण्ड ही जरूरत होते हैं, लेकित 
उसी कपडे को अगर हमें fast के लिये कहा जाए तो सुई को 
सहायता से उसे आहिस्ता-आहिस्ता सीना पड़ता हे । कहने का 
भाव, इसानों को बांटना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें आपस 
में जोड़ना बहुत ही मुश्किल है ओर भक्तों के हिस्से में यह मुश्किल 
काम ही आता है । 

[प्रभु को जानकर प्रभु के सभी बन्दों से प्यार करना ही सच्चा धमं 
है । हर घट में निराकार प्रभु का नूर है! जो किसी से भी वेर- 
विरोध या घुणा करता है, वह वास्तव में निराकार-प्रभु से ही वेर- 
विरोध था घृणा कर रहा है । 

Ow बार कुछ कुत्तों ने निर्णय लिया कि वे अब आपस में नहीं लड़ा 
करेंगे, परन्तु जैसे ही कहीं से एक मांस का टुकड़ा उनके वीच आ 

" कर गिरा तो वह प्रस्ताव धरा का धरा रह गया | भक्त ऐसे प्रस्तावों 
में विश्वास नहीं रखते । हमें जो भी कहना है, सोचकर भोर फिर 
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कुछ भी हो जाए, उस पर es रहना है। प्यार, THAT, भाईचारा 
हमारे सिद्धान्त हैं। हमें मन-वचन-कमं से इन सिद्धातों की पालना 
करनी है। 
Ham जरूरत यही हे कि हर महापुरुष सत्य के असुलों पर टिका 
रहे, गुरमत के रास्ते को अपनाकर रखे हम कई दफा कहते हैं 
कि ऐसा होना चाहिए, यह वात इस तरह होनी चाहिए, लेकिन जो 
गुरमत की मर्यादा हे, प्यार-नम्नता है; जिसमें दूसरे गुरसिख का 
आदर-सत्कार है, सेवा भाव हूँ, वह सभी कुछ भी तो होना चाहिए। 
जब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, एक-दूसरे गुरसिख पर विश्वास 
कायम नहीं रखेंगे, जब तक दूसरे को साध संगत के साथ नहीं 
जोडंगे, तब तक मन की अवस्था दसरी तरफ ही लगी रहती है । 
निन्दा-बखीळी करना, दुसरे महापुरुष की बुराई करना कभी भी 
गुरमुखों का कर्म नहीं रहा । वास्तव में ऐसे महापुरुषों के कारण ही 
संसार बचा करता है जो अपने असूलों पर सदेव कायम रहते हैं । 
Em गुरमुख हृदय में नग्नता रखता है, दूसरे की गलतियों को नहीं 
चितारता तथा मिठास के साथ पेश आता है, तब ही वह अपने 
सालिक को रिझा सकता है, खुश कर सकता है । अक्सर कहा जाता 
है कि गुरु की निन्दा सुने न काना” | गुरु की निन्दा करने वाले तो 
गुरमुखों में शायद विरले ही हों, लेकिन दूसरे तरीके से गुरु की 
निन्दा करने वाले अनेकों मिल जाते हैं । जो गुरसिख का निरादर 
होते हैं, वे गुरु का ही निरादर कर रहे होते हैं; जो गुरसिख 
की निन्दा कर रहे होते हैं, वे गुरु की ही निन्दा कर रहे होते हैं । 
केवल शरीर का त्याग करना ही बलिदान नहीं होता । भक्त का 
बलिदान तो पहले दिन से ही आरम्भ हो जाता है जब वह अपने 
अहम्‌ का त्याग करता है, दुसरे की हर बात को सहता है, दूसरों 
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का मान-सम्मान देखकर खुश होता है, तन-मन-धन परमात्मा का 
मानता है, अपने मान-अपमान की परवाह किये विना दूसरों का 
आदर-सत्कार करता है । ऐसा जीवन जीने वाले भक्‍त का सारा 
जीवन बलिदानी जीवन होता है gat सभी बलिदानी सन्तों के 
आदर्शं वलिदानी जीवन की कद्र करनी हुँ, अपने जीवन को भी उन- 
सा महान बनाना हुँ । सभी प्रकार के अभिमानों से बचना हैँ तथा 
सबको निराकार-दातार तथा इस रब्बी मिशन के साथ जोड़ना है । 
0पांच-सात वर्ष पहले की एक बात दास को याद आई | इसी तरह 
एक बहन से किसी की ara aata नहीं हुई । गुस्से में आकर वह 
कहने लगी कि निरंकार करे, तेरे तन में कीड़े पड़ जायें। साध 
संगत ! दास ने स्वयं देखा कि शायद सात-आठ दिन भी नहीं गुजरे 
होंगे, उसी बहन के, जिसने ऐसा कहा था, खुद कीड़े पड़ गये, उसे 
बहुत कष्ट सहन करने TS | पुरातन इतिहास में भी हम देखें कि 
किसी ने किसी को रीछ कह दिया था तो खुद भी वह रीछ बन 
गया था । ऐसी (गलत) भावना, ऐसा नजरिया उसी का होता है, 
जिसने निरंकार-दातार को सही मायनों में जीवन में नहीं ढाला 
होता, जो निरंकार-दातार के रंग में रंगा नहीं होता। जो सही मायनों 
में दातार के रंग में रंगा होता है, वह अपने आपको मूर्ख मानता है, 
अदना मानता है और दूसरे को अक्लवाला तथा सयाना मानता है | 
वह जब ga की कद्र करता है तो उसकी भी कद्र हो जाती है । 
0] हमने कोई फूल लेना हो तो उसके पास कांटे भी होते हैं । हम उन 
कांटों की परवाह किये बिना फूल को अपना लेते हैं ओर जो कांटों 
के डर से बैठ जाये तो उसके नसीब में फूल नहीं आ सकते । इसी 
प्रकार परोपकार करते समय भक्‍त कभी घबराहट में नहीं आते 
क्योंकि इन्होंने अपने आपको दातार को अर्पण कर रखा होता है! 
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थे जानते हैं कि अगर सांसारिक ताकतों से डरकर हम बैठ गये तो 
यह उस काम में कोताही होगी जो दातार ने हमें सौंपा हुआ है । 

[लोग समझते हैं, यदि शरीर को दुःख दिया जाये या खत्म किया जाये 
तो यह मिशन खत्म हो जायेगा। उन्हें समझायें कि यह एक शरीर ही 
मिशन नहीं है बल्कि एक सिद्धांत मिशन है, एक आवाज़ मिशन है । 
जब तक सिद्धांत कायम हैं, यह मिशन कायम है, यह मिशन हमेशा 
चलता रहेगा । 

जिस प्रंकार कोई परिवार बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारियां 
बढ़ जाती हैं, इसी प्रकार आपकी संस्था ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही 
है त्यों-त्यों इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं 
जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ रूप-रेखा बनाई जाती 
है | इसलिए जितनी भी कमेटियां वनाई गई, ये प्रबन्ध के हिसाव 
से ही बनाई गई Fl इनका कोई यह मतलब नहीं है कि किसी 
को कोई पदवी दे दी गई है अथवा किसी को कोई गवर्नरी दे दी 
गई है या कोई बहुत हुक्म चलाने की ताकत दे दी गई है। वैसे भी 
गुरमृख चाहे कहीं वेठा हुआ हो, वह अपने आपको दास ही 
कहता है और उस दास भावना को ही उसके हृदय में काम करना 
चाहिए | हम अगर इसी भावना को लेकर चलेंगे तो हमें हर 
प्रकार को सफलताएं प्राप्त होंगी । 

हमने जहां संसार के साथ अच्छा व्यवहार करना है, वहां पर 
अपने इस सन्त-परिवार के साथ भी प्यार की जरूरत 
है। जब तक इस प्यार को पूर्ण तौर पर .नहीं निभाया 
जाता, तब तक हमें हर काम में मुश्किल पेश आती है! 
समूची साध संगत का तो यह कतंव्य बनता ही है, लेकिन विशेष- 
कर उन महापुरुषों को, जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन्हें इस 
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तरफ विशेष ध्यान देना है। अभी पिछले दिनों एक ऐसी बात 
दास के सामने आई जो ठीक नहीं है । एक महापुरुष, जो पुरी तरह 
संगत के साथ जुड़ा हुआ है, शारीरिक कष्ट के कारण अस्पताल 
दाखिल हुआ तो वहां का प्रमूख-मुखी कोई उसे देखने नहीं गया । 
साध सगत ! हम जब तक दूसरे के gee में शामिल होने की 
बातें करते रहेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे, तव तक महापुरुषों का 
सपना साकार नहीं हो सकता | 

संसार में कोई विशेषता रखने वाले, कोई. हुनर रखने वाले इन्सान 
की अधिक कद्र होती है । फिर गुरमुखों-महापुरुषों के जीवन में तो 
ऐसी अमोलक वस्तु, प्रभु का ज्ञान होता है, इसलिए इनकी कद्र 
आवश्यक हो जाती है क्योंकि अगर हमने गुरमूख की कद्र न की 
तो इस दातार की कद्र केसे हो सकेगी | 

OF चाहता हूं कि आप सब सन्तजन आज तक जिस प्रकार उन रब्बी 
महापुरुषों का, उनकी अमर वाणियों का सत्कार करते भा रहे 
हैं, भागे भी इसी तरह करते जायें, उन्हीं के उपदेश के अनुसार 
अपने जीवन को चलाये क्योंकि भक्‍त लोग ही उनके वचनों को, 
उनकी वाणियों को समझ सकते हैं । बाकी लोग तो उन्हें केवल 
दोहरा देते हैं । लेकिन खाली दोहराने से कोई लाभ नहो होता । 
दास स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि लोग ऐसे भूलेखों को मन 
से निकाल दें और जो किसी राजनीतिक उपलब्धि के लिए इन 
सन्तों को दुःख दे रहे हैं, उनके लिए दातार से भरदास है कि उन्हें 
भी ऐसी समझ दे, जिससे जहां वे इन सन्तों की वास्तविकता को 
समझ सकें वहां यह भी समझ ले कि सन्त अपने जिन असूलों पर 
टिके होते हैं, उन्हे कभी नहीं छोड़ते, सदेव उत पर अडिग 


रहते हैं । 
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[हमें चाहिए कि जो बनावटी प्रथाएं बन चुकी हैं, उनसे संसार को 
छुड़ायें तथा सामाजिक जीव होने के नाते हर एक के दुःख-सुख में 
शामिल हों । हमने यह नहीं सोचना कि वह कोई पराया है, हमारे 
मिशन का नहीं है वल्कि सभी के दुःख-सुख में साथ देना है । 

Dat निरंकारी नहीं है जो किसी को इस बात के लिए ठुकराये कि 
उसने ज्ञान नहीं लिया या वह किसी और जाति, भाषा या फिरके 
से ताहलुक रखता है gi, जो इन बातों से ऊपर उठकर, इंसान 

` को इन्सान समझकर गले लगायेगा, वह इन्सान ही सही मायनों में 
निरंकारी है । 

[गुरमुखों की आवाज़ हमेशा एक ही हुआ करती है। यहां पर उस 
तरह कोई काम नहीं होता, जिस तरह संसार में होता है। यहां 
पर रूप-रेखा कोई भी हो, उसके पीछे केवल एक ही भावना काम 
कर रही होती है और वह भावना है गुरमत की भावना । जो भी 
इस भावना को अपना लेता है, वह भले ही किसी भी ड्यूटी पर 
हो, उसे सफलता ही मिळती है, उसका यश ही होता है। लेकिन 
जो गुरमत के महान असूलों को भुला देते हैं, उनकी कोई भी 
रूप-रेखा हो, उसमें सफलता नहीं मिलती । इसलिए आप सब 
सन्तजनों-महापुरुषों ने इसी भावना को अपनाये रखना है तथा 
एक संगठन के रूप में काम करना है, क्योंकि जहां पर संगठन 
होता है, वहां कोई भी दुनियावी शक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकती, बड़ी से बड़ी शक्ति का वार भो नहीं चल सकता । फिर 
आपका यह संगठन तो किसी दुनियावी लक्ष्य को लेकर नहीं बना । 
यह तो एक प्रभु-निराकार के नाते, एक गुरु के नाते संगठन बना 
है । ऐसा संगठन न टूटता है और न ही डांवाडोल होता है। 
आपके ऐसे संगठित रूप से कायं करने से दास को बहुत खुशी 
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होती है दातार ऐसी ही मेहर करे कि चाहे कोई प्रबन्धक है, 
चाहे सेवादल का कोई अधिकारी है अथवा कोई मुखी है या कोई 
प्रचारक है, सभी इसी तरह एक दूसरे से मिलकर गुरमत की 
भावना से आगे ही आगे बढ़ते जाये । 

(दास का नाता हर गुरमुख-महापुरुष से है। चाहे कोई हजारों 
मील दूर बैठा है, वह भी दास का अपना हैया दास के जो 
नजदीक है, वह भी अपना है । इसीलिए किसी को दिमाग में यह्‌ 
वात छाने की आवश्यकता नहीं कि हम बाबा जी से नहीं fae 
सकते | दास हर वक्‍त, हर गुरमुख के लिए हाजिर है। कोई 
भी महापुरुष अपने दिल की भावना रखने के लिए किसी समय 
भी आ सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं है । ः 

Daa देखते हैं कि जब हमने सफाई करनी होती है तो झाड़ के सारे 
तिनकों को अगर इकट्ठा करके बांधा जाये, फिर उससे सफाई की 
जाये तो बहुत अच्छी सफाई होती है । लेकिन अगर हम दो चार 
तिनके छे ळें तो वह सफाई की बजाय उल्टा और गन्दगी डालने 
का कारण बनते हैं। इसलिए जितने भी इस मिशन को मानते 
वाले सद्गुरु के प्यारे हैं, सबने एक होकर अपनी आवाज इस 
दुनिया तक पहुंचानी है । जो भी हो रहा है, ये सारे खेळ सच्चे 
पातशाह के अपने होते हैं, इसलिए किसी से घबराने की कोई 
बात नहीं है । हमने अपने आपको ठीक रखना है, फिर कोई बात 
गलत केसे हो सकती है । यह जो शान्ति का मागं है, हम सारी 
मानवता के लिए प्यार बांटते हैं, हमने इसी मार्ग पर चलना है 
और कभी मनमानी नहीं करनी । 

Ost दातार के साथ जुड़े होते हूं, दातार उनके काम खुद करता 
है। यही कारण है कि इतने विशाळ मैदानों में लगे पण्डाळ 
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छोटे दिखाई दे रहे हैं । हालांकि इस साल पहले से ज्यादा शामियाने 
wma गये लेकिन फिर भी वे थोड़े पड़ गए । दातार मेहर करे कि 
ये शमियाने हर साल बढ़ते जायें और थोड़े पड़ते जायें, लेकिन इस 
बात का ध्यान रहे कि हमारे दिल न छोटे होते जाएं, हमारे दिल 
पहले से विशाल होते जाये । (गुरुदेव ने ये शब्द 34वे वाषिक 
सन्त समागम के अवसर पर कहे ।) 

८जहां-जहां हम संगत करे, चाहे वह गांव हो या शहर, उसमें 
हमने केवल इस दातार का यश ही गाना है । यही हमारा 
काम है । दास ने पहले भी कहा था कि संगत का जो काम है, 
वह संगत करे, सेवादल के जवानों का जो काम है, वे अपना 
काम करें । जो सेवादल के अधिकारियों का काम है वे अपना 
काम करे, जो प्रचारकों का काम है वे अपना काम करें और जो 
मुखियों का काम है वे अपना काम करें; अगर हम अपना-अपना 
काम करते रहेंगे तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होते जायेंगे । 

अगर हम एक-दूसरे की तरफ देखते रहेंगे तो at काम 

वहीं के वहीं धरे रह जायेंगे; इसलिए हमने मिलवतंन at 
भावना से ही काम करना है, किन्हीं और बातों में नहीं पड़ 
जाना । 

शिबड़ा परिवार होने के कारण कभी-कभी कोई सांसारिक बातें भी 
सामने आ जाती हैं । हमने हमेशा इस बात का खास ख्याल रखना 
है कि जहां पर भी साध संगत होती है, उसमें हमने हमेशा प्यार 

. और नञ्जता का वातावरण ही बनाना है । हमने आपस में गुरमुखों 
वाला नाता ही बनाये रखना है और सांसारिक बातों को सामने 
नहीं लाना और ऊंच-नीच की भावना में भी नहीं पड़ता। दास 
को सुनकर दुःख हुआ करता है कि एक-दो mg पर कुछ 
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लोग कहने लगे हैं कि यह हरिजन है, हम किसी श्रेष्ठ जाति से 
हैं । दास यह कहूना चाहता है कि हमने इस दादार-प्रभ को प्राप्त 
किया है तथा इन सब बातों से ऊपर उठे हैं । ऊंच-नीच की दीवारे 
गिराकर हमारा आपस में मेल हुआ है। अगर फिर किसी रूप 
में यह बात हमारे सामने आती है तो ag हरगिज बर्दाश्त नहीं 
की जायेगी क्योंकि यह बात मिशन के असूलों के खिलाफ है। 
ऐसी वात चाहे साधारण साध संगत की तरफ से हो या प्रबन्धक 
या मुखी की ओर से हो, बर्दाइत नहीं की जा सकती । दास साफ 
लफ्जों में कहना चाहता है कि मिशन के जो सिद्धांत हैं, हमने 
उनके ऊपर हढ़ता से चलना है । मसूरी कांफ्रेंस में यह स्पष्ट 
किया गया है कि एक सन्त का जीवन किस तरह का होना चाहिए, 
एक प्रबन्धक का जीवन किस तरह का होना चाहिए, सेवादल के 
अधिकारी का जीवन तथा सेवादल के जवान का जीवन किस तरह 
का होना चाहिए; हमने उसी के अनुसार अपने जीवन को पेश 
करना है I 

हर एक का अपना-अपना विचार होता है, अपना-अपना सोचने का 
ढंग होता है, लेकिन सभी भक्तों की भावना एक ही होती है कि 
मिशन आगे बढ़े तथा हर एक गुरमुख का सत्कार हो । इसलिए 
हम सबने अपने-अपने तरीके को पेश कर देना है और जो तरीका 
मजूर हो जाये, उसके पीछे लगन से लग जाना है, उसको कामयाब 
करना है । यह नहीं सोचना कि मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, उस 
की बात क्यों मानी गई या ऐसा नहीं करना कि दूसरे की बात 
मानी गई है इसलिए हम अरदासे करने लग जायें कि उसमें 
सफलता न मिले, उसे मुह की खानी पड़े । हम हमेशा यही ध्यान 
रखें कि चाहे किसी शहर में या केन्द्र में जो बात सहमति से होने 
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जा रही है तो.हम उसको सफल बनाने में अपना तन-मन-धन लगा 
दें। दास यही आशा करता है कि हर गुरमुख, हर महापुरुष इसी 
भावना से आगे बढ़ता जायेगा । 

[हमने छोटी-मोटी बात में नहीं पड़ना, बल्कि इढ़ता से मिशन के 
असूलों के अनुसार चलना है और हमेशा पाजेटिव ही सोचना है । 
किसी प्रकार की नुक्ताचीनी में नहीं पड़ना । 

[हमने सादा शादियों को अपनाना है। हमारे सारे रस्मो-रिवाज 
सादापन लिए होने चाहिए । दास को यह कहते हुए बड़ा दुःख हो 
रहा है कि पिछले दिनों में 5-6 शादियों में दास को जाने का मौका 
मिला तो वहां जो माहौल देखा, उसमें महापुरुषों वाली कोई बात 
नहीं थी, पुरी तरह संसारी माहौल दिखाई देता था । दास यह्‌ 
कहना चाहता है कि यदि कोई किसी रिश्ते-नाते के कारण मिशन के 
असूलो के अनुसार सादा शादी नहीं कर सकता, तो दास उस शादी 
में शामिल होने के लिए क्षमा ही चाहेगा । मिशन हमें यह वात 
सिखाता है कि हमने समाज के ऊपर अपना असर छोड़ना है, लेकिन 
हम उल्टा समाज का असर ग्रहण करने लग पड़ते हैं । 

हमने नशे की कुरीति से दुर रहना है, हमारे मिशन में नशे के लिए 
कोई जगह नहीं । लेकिन इस कारण हमने किसी से नफरत नहीं 
करनी । जो भी व्यक्ति नशे का सेवन करता है, हमने उसे प्रेरणा 
देनी र E वह इसका त्याग कर दे, न कि उससे नफरत आरम्भ 
कर दनो ह। सन्त का यही कमं होता है कि जो भी म 
आये, उसे जीवन में अपना छे । अगर था हुक्म पर न अर 
चाहे कितने बड़े-बड़े समागम कर लिए जायें, समाज पर उसका 
असर नहीं हो सकता | इसलिए हमने पहुछे स्वयं इस बात को 
अपनाना है । दास यह कहना चाहता है कि हम हर तरह के नशे से 
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गुरेज करें, क्‍योंकि जहां किसी किस्म का भी नशा होता हैं; बहा >> a 
सोचने-समझने की ताकत समाप्त हो जाती है, बड़े-छोटे कौंतमीज 
भूल जाती है । 

(जिन महान असूलों के लिये बाबा गुरबचन सिंह जी सहित अनेकों 
सन्तों-महापुरुषों ने अपनी कुर्वानियां दीं, आखिरी श्वांसों तक जिन 
असूलों को उन्होंने पुर्ण इढ़ता के साथ अपनाया, सभी सन्तों- 
महापुरुषों का फजं बनता है कि वे इन असूलों को अपने जीवन में 
अपनायें तथा सदेव इस निराकार-दातार के आसरे रहें । ऐसे महान 
असूलों के लिये जो लहू वहा है, संसार का आम आदमी भी मानता 
है कि वह व्यर्थं नहीं जाया करता, उसका मूल्य अवश्य पड़ता है । 
वह मूल्य चन्द वर्षों के लिये नहीं होता वल्कि - सदैव के लिये होता 
है, इससे उन महापुरुषों का नाम gg तक कायम हो 
जाता है। 

इन सन्तों-महापुरुषों का बलिदान किसी सांसारिक शक्ति से रंग 
नहीं लाता, बल्कि यह अमर रूप तभी धारण करता है जब इम उन 
जैसी भावनाओं को अपने जीवन में उतार लेते हँ । जिस सत्य के 
लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, उस सत्य को प्राप्त 
करके भी अगर हमारे मनों में वेर, ईर्ष्या आ जाती है, निन्दा- 
बखीली आ जाती है, दूसरे गुरमुखों को बढ़ता देखकर हमारे हृदय 
में भी सांसारिक इन्सान की तरह जळन होने लगती है, हम इस 
हरि का यश्च करने के बजाय निन्दा में पड़ जाते हैं, तो हमें सोचना 
होगा कि क्या हम उन महान बछिदानों का मूल्य चुका रहे हैं ? 

[माज दुनिया की निगाहें निरंकारी सन्तों की भोर लगी हुई हैं । हमें 
अपने कमं के द्वारा मिशन की आवाज को आगे पहुंचाना हे | लोग 
हमारी प्यार-सत्कार को भावना, भाव यह कि व्यावहारिक जीवन 
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को देखकर मिशन के नजदीक आयेंगे । हमें अपना कर्म ऊ चा करना 
है । पहले अपने परिवार में, फिर आस-पड़ोस और फिर सारे मानव 
समाज के साथ प्यार करना है । 

[ऊ'ची-ऊ'ची बाते तो आज करने वाले अनेकों मिलेंगे लेकिन मन 
में अगर बैर है, मन में ईर्ष्या हे, मन में Ty है, मन में लालसा है, 
तो कंची बातों के सहारे कभी कोई ऊंचा नहीं हो सकता । हम 
चील देखते हूँ, बहुत ऊ ची उसकी परवाज होती है, बहुत ऊंची 
उड़ती है किन्तु उसकी नज़र जमीन पर होती है कि कहीं कोई मांस 
का टुकड़ा मिले तो झपटे । इसी तरह से जो घमं की वास्तविकता 
को नहीं जानता, वह महापुरुषों के आदेशों-उपदेशों का जिक्र अवश्य 
करेगा, बहुत ऐसी महानता रखने वाली भावनाओं या बातों का 
जिक्र करेगा और संसार भी उसे महान उपदेशक कहने लगेगा, 
लेकिन मन में खुदगर्जी की, लालसा को पुरा करने के लिये जो 
कामना रहती है, वह उसको उसी चील की तरह ऊंचाइयों से गिरा 
देती है । 

Dan महापुरुषों के बलिदान, आप महापुरुषों का अपण भाव, . 
आप महापुरुषों की सब कुछ न्योछावर करने की भावना देखकर 
लोग इस हरि के करीब AWE! इस बात को बनाये रखने के 
लिये आप महापुरुषों ने अपने जीवन को ऊंचा रखना है। हर एक 
का आदर-सत्कार करना है । हर एक गुरमुख को आदर देना है, 
सम्मान देना है, प्यार देना है । इस तरह से आप ज्यों-ज्यों जीवन 
व्यतीत करेंगे, त्यों-त्यों हर इन्सान के हृदय में प्रभु की याद रहेगी 
ओर अगर आप महापुरुषों के हृदय से प्यार उड़ गया, अगर नम्रता 
उड़ गई, अगर निन्दा-बखीली की भावना आ गई तो यह संसार जो 
पहले हो जल रहा है, यह और भी जलने लग पड़ेगा । 
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थिइस सच्चाई को उजागर करने के लिये TAM संन्तो-महापुरुषो ने” 
अपने बलिदान दिये हैं । हमारा कतेव्य बनता है कि हमं अपने कमं 
को महान बनायें, हमारी बोलचाल ail वाली बोलचाल हो, 
हमारी जुबान से हमेशा 'जी' तथा “आप जी? ही निकले । हम 
किसी का हृदय न दुखायें, स्वयं को हर इन्सान के, हर गुरमुख के' 
चरणों की घूलि बनायें तथा हर समय इस निरंकार का यश ही गाते 
रहें । जब हमारा कमं इस तरह का बन जायेगा तो संसार का हर 
इन्सान इस सच्चाई की ओर खिंचेगा, इस सत्य के साथ जुड़ 
जायेगा । आप देख हो रहे हैं कि अन्य किन्हीं शक्तियों के कारण, 
किसी जुल्म के कारण संसार का इन्सान आप से, सत्य से दूर नहीं 
रह सकता । फिर कोन सा कर्म उसे सत्य से दूर रखता है? वह है 
हमारा ही (गलत) कमं । जब हम महापुरुषों वाले कमं से भटक 
जाते हैं तो वह संसार के इन्सान को हमसे दूर करने का जिम्मेदार 
होता है। आओ, हम संसार को सच्चाई से दूर करने के कारण न 
बनें । हमारा ऐसा योगदान न हो कि एक इन्सान अच्छा-भला सत्य 
के साथ जुड़ रहा हो लेकिन हमारे कारण वह परे हट जाये । इस 
बात का हमें ध्यान रखना है | 

(जिस तरह हम अपना मकान बनाने के लिये नींव खोदते हैं, फिर 
उसमें सीमेंट, ईटें आदि/ सामान भरते हैं, तो उससे हमारा ही 
मकान बनता हे । ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह मटीरियल हमारे 
घर लग रहा हो और इमारत किसी दूसरे को वनकर खड़ी हो 
जाये । इसी प्रकार ये जो भक्तों के बलिदान हुए हैं, इससे कोई भूल 
कर भी यह न सोचे कि किसी दूसरे की इमारत ऊंची हो रही है। 
असल में यह भक्तों की ही इमारत ऊची हो रही हे । यह इमारत 
जब भी ऊ ची हुई है, बलिदानों से ही हुई है । आपकी इस इमारत 
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में अनेकों महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, शरीर भी बलिदान 
किये हैं, और अनेकों तरह के बलिदान किये हैं । तो दातार अवश्य 
ऐसा समय छायेगा कि आप महापुरुषों की जय-जयकार सारे संसार | 
में होगी । | 
| ` संसार के इन्सान को सत्य से परे रखने का कारण एक कट्टरपंथता, | 
एक लोकलाज तो होता ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान 
हमारे कमे का होता है। अगर हम अपने कमं को महान बनायें तो 
कोई भी इस सत्य से दूर नहीं रह सकता । आज भी ऐसा समय है 
कि हमने अपने कमं को महान बनाना है, बाकी सभी कुछ दातार 
स्वयं ठीक करने वाला हे । हमने अपनी भाषा को भी सत्कार वाली 
भाषा, THAT वाली भाषा बनाना है; हमारा व्यवहार भी दूसरों के 
साथ महापुरुषों वाळा व्यवहार होना चाहिए । बाबा अवतार fag 
जी कहा करते थे कि भकत पहले तो खाली भक्त ही रहता है, 
लेकिन उसकी पूजा तब शुरु होती है जब वह दूसरे के दुःख को 
अपना दुःख मानने लगे ओर अपने दुःख को कभी महसूस न करे । 
जब उसका ऐसा रुझान हो जाता है कि वह दूसरे को महानता देना 
शुरु कर देता है, तब उसकी पूजा आरम्भ हो जाती है, उसका यश | 
शुरु हो जाता है । यही गुरमुख की अवस्था होती है । दातार मेहर | 
करे कि ऐसी अवस्था हर गुरमुख-मंहापुरुष को प्राप्त हो । & | 
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जिस रोशनो को ATS” कर 
अनेकों यत्न किए, | 

कर्म किए, उससे अगु 7४ 
हैं तो हमें हर ववत, A 
होगा, गुरमुखों का ९ (र्‌ 
निराकार दातार कं 
देखकर, मानकर SAL 
है, दूसरों का ATA कभी 
किसी का हक नहीं मारना, कस! भुरसिख के 
साथ नाजायज नहीं करना, किसी को दुःख 
नहीं देना । अगर कोई किसी का हक मारता 
है तो उसको देखने में अवश्य लगता है कि 
उसकी रकम बढ़ गई है, लेकिन यह वात मान 
लेनी चाहिए कि ऐसी रकम जो हमारे घर में 
आई है, वह कुछ लेने के लिए आई है। जो 
पहले हमारे पास है, उसे भी वह रकम लेकर 
चली जाएगी | इसलिए भक्त हमेशा इस भय 
में रहतें हैं कि उनसे किसी का निरादर न हो 
जाए, किसी का हक न मारा जाए बल्कि दूसरे 
का हक दिलाने के लिए उन्हें पल्ले से कुछ देना 
` पड़े तब भो ये पीछे नहीं रहते। इसीलिए इन्हें 
कोई कमी नहीं रहती, इनके भंडारे भरे रहते हैं। 
(इसी पुस्तक से) 
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